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ओश्म्‌ 


अस्तावना 


गत गर्मियों की छुट्टियों मैं जब कभी काम काज से 
छुट्टो होती, देव यज्ञ का विचार करते | एकान्त चित्त हो कर 
कई नई बातें सूफी | उन्हें लिखता गया कि नष्ट न हों। इस 
प्रकार कागज़ों का एक बड़ा सा मुद्रा बन गया और अन्य 
हसरुतलेखों में रख दिया गया। अब महाशय रोजपाल छप- 
वाने को पुस्तक मांगते हैं । वही मुद्रा सामने आया है | इसेही 
भेज दूं | पुरुतक बनाते हुए भाषा ललित करते हैं। वाक्य 
क्रम सधारते हैं हमें इतना समय नहों । थोड़ी बहुत काट 
छांट करदी है । अधिक परिवतंन करू तो वह भाव बदलता 
है जिसने यह पत्र पहिले लिखे थे | मुर्के इन पृष्ठों 
के पढ़ने से छाभ हुआ हे। आशा है, पाठक भी लाभ 
उठायेंगे 


देवयश पर वेज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता है । आज 
कल औषधियों के नाम मात्र लेकर उनके गुण वर्णन करदेने से 
काम नहीं चलता | डी. ए. बी. कालेज तथा गुरुकुल के परी 
क्षणालय में यक्ष सामग्री के रासायनिक प्रयोगों द्वारा उस से 
प्राप्त होने वाली गेसों तथा फल्गुओं का परीक्षण कियाजाए 


( २ ) 
तब कहीं वेज्ञानिक संसार संतुष्ट हो । कोई ऐसा विज्ञान वेत्ता 
मिल जाता तो अधूरा पुरुतक छपाने को न भेजते | अध्यात्मिक 
'दृष्टि इस लिये प्रकाशित करते हैं कि कोई विज्ञान का वीर 
विज्ञान की त्रुटि को पूरा करेगा तब यक्ष पूर्ण होगा | 


वहाबल पुर 
| चसृपति 


६ फाल्युन १६७६ 
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| का 3 


भूमिका 
१ देव 


वेद को चाहे कोई किसी द्वष्टि से पढ़ो, दो भावों के 
आगे आंखें न मूंद सकोंगे | यूरोपियन भाष्यकार इश्जील के 
पूवभाग में पशुओं के बलिदान पूर्वक परमात्मा की प्रसन्नता 
का प्रहास पढ़ चुका है । वह इस विचार को मनुष्य के धार्मिक 
विचार का प्रथम स्फुरण समभता है । उसके पूर्वज अनेक 
देवाचन की अबोध क्रोड़ा नित्यंप्रति करते थे | उसबेद में अनेक 
देवताओं की खोज इसी निमित्त ही तो है कि संसारभर की 
पूवजातियों को अबोध द्खिकर अपने पुरुषाओं की बाललीला 
पर परदा डाले | इसी भाव से प्रेरित होकर सही, पर वह 
कहता है, और चीख चिल्ला कर कहता हे--कि वेद यज्ञों की 
पुस्तक है. और उसमें देवों की स्तुति है । 

देव और यज्ष--यह दो शब्द्‌ सनातन आय्यं जीवन का 
संक्षेप हैं | आय्यं धर्म का सार देवों और यदज्ञों में है । एक 
आत्मा है दूसरा शरीर | वेद की एक दाहिनी आंख है, दूसरी 
बाहिनी । 

भोला बच्चा सूय्ये को निकलता देख कर झट हाथ फैला 
देता है कि मुके यह गोला चाहिये | चन्द्र की ज्योत्स्रा देखकर 


( ४ ) 


रोता और चिल्लाता है कि मैं खेल तो इसी खिलोने से । आंधो 
आए, बादल गर्ज, बिजली कूदे । वह आंखे मुंद लेता है और 
माता की गोदी में इस डर से कि देव आया ! भूत आया !! 
हाथ पांव खुकेड़ कर छिप जाता ४ | यह शान्त शरण न मिले 
तो रोता है, और सहायता के लिये जान अनजान सब को 
बुलाता है। कभी दोपक पर मुग्ध हे, कभी जलती और बुकती 
चिनगारोी पर | 

क्या आदि काल में आय्ये बालकों ने ऐसी ही बाल- 
चैशाएं की ” कभी चमकते खिलोनों पर मचल गये / कभी 
आंधी और बादल से डर कर गिड़गिड़ाण ? उनकी चीखें, 
उनकी चिल्लाहट, उनकी चाटुकारी, उनका विनय विलाप वेद 
की झरूतुतियां बनों * 

यह कल्पनाएं यूरोपियनों की हैं । 

वेद की स्तुतियों की स्वर पर ध्यान दो ! उनकी लय 
पहिचानो ! यह रोना है * चिल्लाना है £ या बुद्धिमानों का 
भक्तिरस पूणगान है 

आंगल्ठ कवि वर्ड्स वर्थ वर्षा के अनन्तर इन्द्र धनुष 
तना देखता है तो उसका जी उछलता है । वह कहता है 
बालपन से मेरी यह चेष्टा रही हे | वृद्ध होते तक इस धनुष 
की डोरी पर नाचा करूं तो जियूं नहीं तो मर जाऊँं। 

इसे बाल क्रीडा कोई नहीं कहता | यह कवि-द्वृष्टि है, यह 
यह तत्त्ववेत्ताओं का तक्त्वावलोकन है | 


( ५) 


हमारे हाँ दरिया के पुजारी द्रिया को 'दूला” कहते हैं । 
लेखक सकड़ों वार 'दूले! के दर्शन को गया । जलोपासकों की 
प्रेमरस में सनी गीतियां खुनीं । भक्तिमद में घंटों ड्बा रहा | 
“दूले! की लहरियों पर मनके पांवसे नाचा । 'दूले' की छाती 
पर दिये बहते देख कर दीपावलि का द्वश्य भूल गया | 


पुजारी की गोतियां खुनों तो उनका नाम उन्मत्त-गीत, 
मुंढ़ों का प्रछाप रक्खा । और इस बात का पता नहीं सभ्य 
इग्लेण्ड का पूर्णशिक्षित कवि-रत्ल वही वडस वर्थ समुद्र के तट 
पर खड़ा, खीष्टमत को ठण्डी सांस के साथ विदा करता है। 
उसने ठानी यही है कि बहते बुदुबुदों में देवों का दर्शन करूं | 


अहा ! दिव्य चश्लुक्ी दिव्यट्ूृष्टि ! विज्ञान शुष्क था तू 
डसके लिये उपासना रूपी तल बनी | सूर्य्य हे तो धातुओं का 
गोलकही | प्रकाश इन धातुओं का ग्रुण मात्र है | जहां यह 
धातु इकट्ठे हुए, यही रड्ढ, यही रूप, यह किरण, यही आग्नेय 
बाण रुवतः बन जावेगे | परन्तु यह गुण क्‍यों है ! इन धातुओं 
से इसका विशेष सम्बन्ध क्‍या हे * तेरे लिये विज्ञान का भण्डार 
भक्ति का भण्डार होगया | आत्मा को पियास जल क्‍यों 
बुकाए £ इसोलिये कि आत्मा भी देव है, जल भी । 


आधे से अधिक जगत्‌ मनुष्यों के हृदय में बसता है । 


इन्द्र धनुष सूय्ये की किरण होती हैं। पानी की किसी आकाश 
में अटकी हुई बंद में विचलित हो गई'। किसी कवि से पूछो ! 


( ५६ ) 


यह उसके प्रियतम का कला है। कोई देवता आकाश से नीचे 
उतरा चाहता है। कोई उसको भकुलाओ भी ! 

वेद की वर्णन शेली में विज्ञान की क्यित्‌ है परन्तु भक्ति 
की घटनाओं से घिरी हुई | इधर आनन्द्धन गजता है, उधर 
ज्ञान की रेखा चमकती है। भौतिक अद्भुतालय की आत्मिक 
दैचालय बना दिया है| 

सजीव वर्णन निर्जीव विषय को सजीव बना देता है । 
वेदमन्त्र का जो विषय हो सो देव | बिना प्राण प्रतिष्ठा के जड़ 
मूत्तियों को चेतन किया है घेद परमात्मा को कवि कहता है । 
आदिम कवि का पद्यात्मक काव्य शुष्क विज्ञानी का परीक्षणा- 
लय नहों हो सकता | 

मूख इन कल्पनाओं के आगे हाथ जोड़ते हैं । कवियों 
के हृदय इस कविता का आनन्द लेते हैं। पुजारी शऊुः फंकता 
है, कवि का हृदय उमड़ता है। मन्दिर में घण्टियां बजती हैं, 
कवि चुपके चुपके अनहत गीत खुनता है । णक ने बाह्य, 
अन्तरीय दोनों आंखें मूंद लठी। वह अन्धी भक्ति में हाथ पांव 
हिलाया किया | दूसरे का ज्ञान चप्ठु खुला रहा | उसने विज्ञान 
पूर्यक प्रेमानन्द ल्यूटा । 

तैतीस करोड़ देवताओं पर लोग हँसते हैं। उपासक 
इतने नहीं, जितने उपास्य हैं। मूढ़ों की उपासना ने उपास्यों 
की निन्‍्दा कराई | लोगों ने देव शब्द को परमात्मा का पर्याय 
समभा, तभी से अनेक देवा्चंन चले। मेरे प्रभु का निवास 


( 9 ) 


होने से प्रत्येक अणु देव हे । वेद के प्रत्येक विषय की गणना 
करें तो मुख्य तथा गौण सब मिल मिलता कर तेतीस करोड़ से 
अधिक देवता होते हैं। ऐसे देव तो हम रुवय॑ भी हैं | देव देवों 
की पूजा क्‍यों करें / परमदेव परमात्मा सब देवों के देव हैं । 
उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना, उनकी उपासना जगत्‌ का अणु 
अणु करता है | दूसरे देवताओं का देवत्व इतना ही हे कि उन 
की सुन्द्रता में आंखों को स्नान कराए ओर उनके उपभोग से 
जोवन को सफल करें | 

देवताओं का देवताओं से व्यवहार हुआ करता है। 
अ्ञि, सूय्ये, जल, देव कहां हैं. यदि हम उसे देव न बनाए | 
दरिया खेत डुबों दें, अभि सर्वस्व जला दे। हमारा सँयोग 
हुआ | आत्मदेव के नियम में आए, देव बन गए | यही हानि 
कारक देत्य परोपकारक देवता बने खड़े हैं। एक नहीं, अनेक 
स्वर्ग रच लो | 

मनुष्य अति चाहता है। ततीस करोड़ों से लजाए तो 
'घकक॑ ब्रह्म पर उतर आए । कहां तो असंख्य देव माने थे, ओर 
कहां चस्तु ही एक रह गयी | प्रकृति मिथ्या, जोब मिथ्या, एक 
ब्रह्म सत्य | इस श्रम ने और आंखें बन्द कर दी देव दर्शन तो 
क्या ? अदेव दर्शन भी न रहा | आंख का काम अदशन 
हो गया | 

ब्रह्माण्ड जेसा है, वसा है। हृदय का ब्रह्माण्ड भौतिक 
ब्रह्माण्ड का स्थान नहीं ले सकता | दोनों को ओत प्रोत करने 


( ८4) 
से जहां वास्तविक ब्रह्माण्ड आत्मिक देवालय बन जाता है, 
चहां आत्मिक्र देवालय वास्तविक ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ नहीं 
होता । न भक्ति च॒क्षु शून्य होती है, न ज्ञान नीरस | 


इलएमपा॥... मरा विक्ककर एड, 


२, यज्ञ 


लोग पद्य से उतरते हैं, परन्तु कोरों गद्य से काम नहीं 
चलता | आजका संसार गद्यमय है । कवियों की कल्पना 
को सोतों का स्वप्न कहकर शुष्क विज्ञान में जागृति दू डने 
चले हैं । परन्तु जो सच पूछो तो है बात बात में पद्य । उपमा 
आऔर रूपक के बिना एक वाक्य नहीं कहते । भला संसार 
को संसार ही क्‍यों कहो * इसमें सति हे | गति हे । यह 
कविता नहीं तो क्‍या है /! ओर सब गुण भ्ुलाकर खति 
मात्र से संसार का कहना कहां का सूधा विचार है। लो और 
उदाहरण लो काम चलता हैं ! भला काम भी चला करते हे! 
जड़ में गति केसी ? बात बात में कविता भरी है । 

संसार के लिये उपमाओं की ढूड हुई । किसी ने कहा 
विवाह मन्दिर है। विवाह मन्दिरों में बराती निमन्त्रित होते हैं 
उनका काम दूसरों के व्यय से स्वयम्‌ भोग विलास करना 
है| वह स्नाए गे, पीयेंगे । यह चिता औरों को होगी कि चृथा 
सेकड़ों पर पानी फिरा जाता है| ऐसों की द्वष्टि में संसार 
मोद का स्थान है | खा, पी, और मौज मना! इस तत्व की 
व्यवस्था मात्र ही मलुष्य का जीवन है| यूरोप वाले इसे 


( ६ ) 
एपिक्यूरिमन सौर भारतीय इसे चार-वाक सिद्धान्त कहते 
हैं। वस्तुतः प्रत्येक जाति तथा विचार के समुदाय में क्रिया- 
त्मिक एपिक्यूरिमत और चारवाक खुले फिरते हैं | 


एक और कवि वराग्य वान्‌ था| वह नित्य प्रति शव 
उठते देखता था | उसने संसार का श्मशान कहा | उसके 
विचार में न जन्म हुं का अवसर है न मरण का मनुष्य 
रोता हुआ उत्पन्न होता है और रोता हुआ यमदूतों की 
रखवाली में कूच करता है । इस कमी ने मानव जाती को रोने 
का पाठ पढ़ाया | कभी नरक का अग्नि से, कभी यमको यातना 
ओं स डरा डरा कर अधीर आत्माओं को और अधीर किया 
भय तथा त्रास के अश्लरुओं का मानो मुक्ति और सदुगति के 
बीज ठहरादिया | 

कोई खिलाड़ी इन दोनों सिद्धान्तों पर हंस दिया । 
कहा संसार न रोने की जगह हे न हंसने को | यहां का सुख 
भी उतना ही कड़वा है जितना कि दु्ख।| विषयभोग में 
में अनजानों को क्षणिक मात्र आनन्द तो होता हे | पर पीछे 
की खिन्‍नता पहिले के स्वाद को किर किश देती हे । बहुत 
खाओ अजीण होजाबे। रुवाद की आंत होने से रुवाद सरवादु 
न रहें तृप्ति का परिमाण नियत नहों । आज छटाडुः से मस्त 
है, ता कल पाव चाहिये | आखिर कहां तक ? 

ओर जो शोक ही मे दिन बिता दिये । रोते प्रातः रोते 
साय॑ की । तो इस से हषं का वृक्ष कहां सिंच सकता हे। 


( १० ) 


संसारमें तटरथ रहना ही अच्छा | भौतिक जगत भोगने 
के लिये नहीं, देखने के लिये हे संसार एक नाट्य शाला है । 
इसका आनन्द दशक के भाग्य में है । क्रीड़ा पाज के लिये नहीं 
डउपराम वृत्ति ही सात्विक वृत्ति हे। मनुष्य से जितना हो सके 
अपनी वृत्तियों की खुकेडे | वाणी की सफलता मौन धारण 
में हैं अड्रहीन होना अड्गों का यथार्थ प्रयोग है। कान रखता 
हुंआ करण रहित हो जाये । इन्द्रियां विक्षीभ का कारण हैं | 
प्रवृत्ति बन्धन की रस्सी हे सुख चाहे शुभ हो चाहे अशुभ 
दोनों का परिणाम अशुभ है। खुख पूर्वक खुख का संग्रह 
नहों होता । 

आखिर संसार क्‍या हे * वर बधू विवाह है * 
एमशान है | नाट्य शाला है ! क्‍्याहें! युधिष्ठर से यक्ष ने 
यह प्रश्न किया तो उत्तर दिया कि में संसार को कटाह 
पाता हूं; यह भौतिक अग्नि द्वारा तपाया जारहा है| इसमें 
घन धानन्‍य आदि भोज्य वस्तुएं पक्रती हैं और अन्त को 
कांल को गाल में ग्रास बन कर जाता है । 

संसार के वास्तविक रूप को कुछ कुछ युधिष्ठिर 
ने पहचान लिया | इस में अग्नि है। संसार साहस का स्थान 
है। कोई निव्रत्त हो चाहे प्रवृत्ति, इस कटाह में तपोगे । कर्म 
शील कछा हाथ में लेकर कटाह को चलाएगा और जलने से 
बच जाएगा । निष्कर्म भोज्य पदार्थ की न्‍याई बलात्‌ कटाह 
में घकेला जायगा | काम आओ अथवा काम करो । पको 
अथवा पकाओ इस के अतिरिक्त और विकरूप नहों | 


( ११ ) 


वेद में संसार को देवों का यज्ञ कहा है। यही संसार 
के लिये यथार्थ उपवा है । और संसार वासियों के लिये 
यथोचित शिक्षा भी | पुरुष सूक्त मे आया है; -- 
ओश्म पत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्‍्तो5स्पासी दाज्यं ग्रीष्म इध्म शरद्धवि! ॥ य० १४। 

अर्थात्‌ दैवता जिस पुरुष के साथ मिल कर हवि से 
यज्ञ करते है उसका वसन्‍्त ऋतु घृत है, श्रीष्म लकड़ी है, शरद्‌ 
ऋतु हवि हे | 

इस मन्त्र मे ऋतुओं को यज्ञ की सामग्रो कहा है | ग्रीष्म 
यज्ञ को तपाता है, वसन्‍त रख देता है। यज्ञ में घृत न हो तो 
यज्ञ शुष्क रहे | शरद्‌ वृक्षों के फल फूल. पत्ते, पत्तियां भाड़ 
कर अपना सर्वम्व खाहा करता है | तब संसार की खति 
होती है | 

यज्ञ देवों का है | संसार में जो शक्तियां काम करती हैं 
देध है । अपने आप को इन देवों में मिलाने वाला नहों, इनके 
देवत्व को देव”व बनाते वाला मनुष्य देवो का देव हो जाता 
है। इन सब देवों की साभी आहुति से संसार का यज्ञ पूर्णता 
की प्राप्त करता है | 

हवन के मनन्‍्त्रों में एक जगह पृथ्वी शो 'देवयजनी” कहा 
है! अर्थात्‌ देवों के यज्ञ करने की जगह, एक और मन्त्र में 


आज्ञा है-- 
देवा यजमानश्च सीदत । 


( ९२ ) 


अर्थात्‌ हे देवी ! यजमान और तुम बेठो और इकट्ठ 
यश्ष करो | 

अभिप्राय यह है कि संसार यज्ञ है इसके अणु अणु में 
गति है । इस वृक्ष की पत्ती पत्ती कम शील है तो मनुष्य ज़िस 
का देह इन्हों परमाणुओं से बना। जो इस समष्टि शरीर का 
व्यष्टि मात्र अंश ही है। वह भी बिना कर्म के नहीं रह सकता | 
प्राणियों का सम्पूर्ण जीवन यज्ञ हे । इस यश में और आइति न 
दो, प्राणों को केसे रोकोंगे। सफल वह आहुति है जो विधि 
पूर्वक हो । कोई उल्टी सीधी आहुति पड़ी नहीं और देव कुपित 
हुए नहों | देव समर्थ हैं | उनका सह पक्षी होने में स्व कल्याण 
और वेषक्ष्य में सर्वनाश है | 

परतात्मा यज्ञ के ब्रह्मा हें । उनके संकल्प के साथ 
अपना संकल्प मिलाना शिवसंकल्प होना है | खाहा वह 
आहुति है जो उनको आहुति के साथ दी जाए | आगे पांछे दी 
हुई आहुति स्वाहा नहीं होती । 

भारत के अन्न से अपने आपको अन्नाद बनाने वालों ! 
भारत के प्राणों से अपने प्राण बचाने वालो ! यज्ञ करो | भारत 
का वायु विष हो गया है क्‍योंकि तुम विष हो | भारत का जल 
नहीं रहा | गड़ूत बहती है और तुम्हें मुक्त नहीं करती | हिमा- 
लरूय खड़ा है. और शिव के शत्रुओं का श्वसुराल बन गया हे | 
देव बन कर यज्ञ में अपना सर्व स्वाहा करो ॥ देवता तुम्हें 
आशाष देंगे | 


( १३ ) 


३, अग्नि 


एक अभि भौतिक एक आत्मिक | भौतिक अप्नि चूल्हे 
में जलती है, कुण्ड में प्रदीप्त होती है, कलाओं की चलाती हैं, 
कहीं उष्मा और कहीं प्रकाश का कारण होती है दो पदार्थ 
आपस में टकराते है| संघर्षण से गर्मी निकलती है| वेज्ञानिक 
कहते हैं विद्युत्‌ है। याक्षिक विद्युत्‌ को अप्नि का रूप मानते हैं | 
परोक्ष रूप में विद्युत्‌ स्थान में काम कर रही है । अणुओं का 
का गुण गति है । और गति और उष्मा सहवर्ती हैं । 

प्राणियों का जीवन प्रा्णों की गति से हे। जब तक 
प्राण चलते हे शरीर में उष्मा चनो रहती है | प्राणों का तांता 
रुका और शरीर ठण्ढा हुआ। लोक में ठण्डक और झुत्यु 
पर्याय है | 

यही प्रलझय और सृष्टि का भेद है प्रलय में परमाणु खुप्त 
होते हैं । खुप्त लुप्त होता है सुष्टि परमाणुओं की प्रवृत्ति का 
नाम हैं | पहला कम्पन आधुनिक संसार का पहला जन्म अलग 
करो चलने परमाणु टकराते हैं। उनमें विद्युत धूम जाती है ! 
यज्ञ चल पड़ता है । 

ऐसे हो आत्मिक जगत्‌ में उत्साह अभ्नि है आलस्य 
सु॒त्यु जागृति जीवन हैं, खुषुप्ति झ॒त्यु हे । आत्माभिमान 
जीवन, आत्म हानि झत्यु | अग्नि शब्द जीवन के इन 
सब लक्षणों का पयांय हैं। यह सोच कर पट्टो मुह पर 


($ १४ ) 


मत बांधो कि श्वास प्रसरश्वास से प्राणी मरेंगे । चिऊंटियां 
कुचल जाने के भय से गुफ़ा में टिके रहने से अहिंसा व्रत 
का पालन नहीं होता | ऐसी अहिंसा जड़ पदार्थ कर लेते है । 
अहिसा में हिंसा का निषेध हैं तो इसके विरोधी धम्म॑ रक्षा 
की भी विधि है | योगी वह है जो क्रियात्मिक धर्म का पालन 
करें | निष्क्रिय अहिंसा तो राख द्वारा भी पलित है उस पर 
चिऊ'टियां चढ़ती है परन्तु उसमें शक्ति नहीं कि उनका वाल 
बांका कर सके | अभ्नि जलने की शक्ति रखती परन्तु वचाव हैं 
भी उसी से होता है । शतझ्नी रणक्षत्र में सेकड़ों का नाश 
करती है परन्तु इसी नाश से सहस्त्रों और लक्षों का त्राण 
हो जाता है। युद्ध जातीय जीवन का आवश्यक अंग हे | 
क्षत्रिय अपना क्षय करता है दूसरे को त्राता है । यह रहस्य 
मुर्के क्ष और त्र ने बताया । दुष्टों का संहार अहिंसा है 
आयों का परित्राण अहिंसा हैं | ऐसे ही सत्य ऐसे ही अस्तेय 
जब तक अश्लनि है तब तक धर्म हैं। जब राख हुवे तव राख से 
अधिक कुछ नहीं | 

यज्ञ का मुख्य देवता अश्नि है। वेद इसे हव्य वाट कहता 
है। अर्थात्‌ हव्य पदार्थ उठा ले जाने वाला | इसके बिना यज्ञ 
कीसफलता नहों दूसरे देव अभि की बाट देखते हैं 

हवन मंत्रों में से इसे “अन्नाद” कह कह पहिले तो इस 
तत्व की और सऊ्ुडुंत किया है कि यह हच्य खा जाता है । 
पन्‍रतु किस निमित्त उसी श्वास में कहते हैं अन्नाद्याय अर्थात्‌ 


( १५ ) 
खाने योग्य अन्न देने के निमित्त। अश्नि देवताओं का दूत है 
हवि को अकेला आप चट नहीं करता | अन्य देवताओं तक 


पहुँचाता है । मुखिया होकर उनके सेवक का काम करता है | 


देवताओं द्वारा खाया हुआ यज्ञ फल रूप में यज़मान को 
लोट आता है। 


यथा ब्राह्मण वर्ण जातीय देह का मुख होकर उसके 
दिये धन धान्य को खाते हैं परन्तु स्वयं उसकी इति श्री नहीं 
करते ब्राह्मण के लिये स्वाद का दास होना हलाहलर विष है 
उसके खाये का उपयोग सारी जाति के लिये हे। 
स्वामी होकर सब का सेवक बनता हैं ऐसे ही अभ्नि अपने 
उद्रसे दूसरों की उद्र पूर्ति करता है । 

यज्ञ की उन्‍नतिशील यज्ञकी अप्नि सजग, यज्ञ की 
अश्नि पुनीत और पावन, यज्ञ की अश्निस्वयं प्रकाश दूसरों | के 
लिये प्रकाशमय यज्ञ की अश्नि अपने खाने के बहाने दूसरों को 
खिलाने वाली | 


इस जोत के जगाने से यज़मान को आत्मा में जलता 
पुरुषार्थ, जलता उत्साह, जलता तेज और जलती परोपकार 
की लगन आती है हम पर विश्वास नहीं तो यही कथन 
जलती ज्वालाओं की ज़ाज्वल्यमान जिहाओं से 
झखुनलो | 


( १६ ) 
४. स्वाहा 


स्वाहा खुन्दर आहुति हैं। वह आहुति जिस ऋतु 
अनुसार इस समय के रोगों को नाश करने के लिये डाली 
जाय | बुखार के दिनों में चिरायता, गिलोय इत्यादि ज्वर- 
नाशक पदार्थ हो | अन्य व्यधियों में उन्हीं के लिये उपयोगी 
सामग्री हो यह स्वाहा हैं । 


सामग्री में मिष्ठ, पुष्टि प्रद, रोग नाशक तथा खुगन्धि 
युक्त सभी प्रकार पदार्थ हों । 


सोषधि. सेवन तीन रूपों में होता है । एक तो ठोस 
वस्तुओं को पीस कर कूट कर, पाक बना कर दूखरा द्रव रूप 
अर्थात्‌ जोंशादा तथा अ्क॑ अथवा शबंत्र को अवस्था में, 
तीसरे वायु में मिलाके, बाष्प तथा धूम के रूपमें | 


पहिला प्रकार अतोव स्थल है। इस से छाभ तो हैं 
परन्तु मल अधिक बनता है। इस विधि से सूक्ष्म विधि जला- 
कार है | फोग निकाल कर ओषधि का सार पानी में हल कर 
देते हैं इस के प्रयोग से मल बनता हे परन्तु थोड़ा | इस विधि 
से भी सक्ष्म वायु रूप है। वावु का प्रवेश उन अड्डों में हो 
सकता है यहां जल तथा पाक न जा सके। यह लाभ भी हो 
जाय और मल भी न बने । रोग नाश का यह विधि उत्तम 
विधि है । 


( १७ ) 
उदाहरण सोफों का सेवन ही ले लीजीये । सौफों के 
फाकने से उदर शुद्ध होता है । सौकों के अरक से भी यह काम 
निकल आता है परन्तु सुभीता अधिक रहता है । कहों यह 
विधि न चल सके तो वेद्य रोगी के शरीर को कपड़े के अन्द्र 
रूपेट कर अन्य प्रकार के वायु को गरोंक कर सौफों की धूनी 
देते हैं । पसीने में मल निकल जाता है । 


एमेरिका में बुखार के दिनों में उबला हुवा क्ीनीन 
नालियों में वहा छोड़ते हैं जिससे ज्वर नाशक वाष्प वायु में 
फैल जायें और रोग नष्ट हो | 

पाठक इस तत्व की खय॑ं जानता होगा कि ठोस से 
द्रव ओर द्वव से मारूत रूप अश्नि द्वार प्राप्त होता है । अन्नि 
पर भट्ठटी चढ़ा कर अरक निकालते हैं और अपने का अधिक 
प्रयोग करके वाष्प बनाते हैं | यही यज्ञ है | 


“हु? धातु का अथे दान है | सुन्दर आहुति सुन्दर दान 
है | जिस प्रकार संसार का उपकार यश द्वारा होता है बेसा 
किसी और प्रकार ले नहीं होता | आहुति मारुत रूप में जगत्‌ 
भर में फेल जाता है । 

“हु” घातु का अर्थ खाना भी होता है | सो सुन्दर 
आहुति सुन्दर खाना भी है | ठोस तथा द्रव खाने से मारुत 
खाना अच्छा है | क्योंकि एक तो सूक्ष्म होने से सुगमतया 
ग्राह्म हे। न बालक ही इससे नाक मुंह सिकोड़ता है न वृद्ध । 


( १८ ) 


दूसरा मठ रहित है । पहुंच भी नाड़ी नाड़ी नस नस में 
जाता हे | 

स्वाहा का तीसरा अर्थ है अच्छा कहा हुवा | खामी 
जी यज्ञ में खाहा शब्द के प्रयं.ग का प्रयोजन यह बताते हैं कि 
जो मन में हो वह वाणी में आए और जो वाणी में आये वह 
शरीर द्वारा अनुष्ठान किया जाये | 

हवन में वेद मंत्र पढ़ने का विधान इस लिये है| अग्नि- 
होत्र का चिन्ह मात्र तो अब भी आय॑ जाति में शेष रह गया 
है। कच्ची ईट पर जो शुद्ध मद्टी की बनी हुई हो, जंडी की दों 
शाखायें जला कर उस पर थोड़ा सा सुगन्धित पदार्थ डाल 
लेते हैं | वृद्धों यह क्रीड़ा क्यों करते हो । कहेंगे देवताओं की 
प्रसन्नता के लिए | अर्थ न देवों का आता है न प्रसन्नता का | 
वास्तव में अग्नि जल आदि ही देव हैं और इनकी शुद्धि 
प्रसन्नता कहाती है | संस्क्तत में प्रसक्षता का अर्थ मल शून्यता 
है | शकुन मात्र शेष रहने का कारण यही है कि वास्तविक 
अग्निहोत्र के पूरे निधान तथा प्रयोजन का पता नहों | साहा 
सार्थक नहीं रहा । 

अश्निहोत्र में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों में से एक 
पक में अग्निहात्र का माहात्स्य, उसके लाभ विधि तथा फल 
को कविता के तत्त्वद्योतक प्रकार से दशोया गया है । 


इन मंत्रों का रटन मात्र पर्योप्त नहीं । खाहा तो उस 
मंत्र के पीछे यथार्थ होगा जिसका अर्थ मन में स्फुरित हो 


( १६ ) 


और डच्चारण जिह्ा से कियाजाय | तत्पश्चात्‌ शारीरिक व्वव- 
हार उसके प्रतिकूल न हो, अनुकूल हो । मन वाणी तथा काया 
के एक स्वर, एक ताल में आजाने को साहा कहते हैं | 


योगी का वचन निष्फल कहीं होता । जिस वाक्य की 
पुष्टि में, मानसिक दूृढ़ता हो, वह अमोघ है । आधे से अधिक 
जगत्‌ पर हमारे मन की शक्ति का राज्य है | प्रार्थना और 
सडुल्प चल शाली यल है । खामी द्यानन्द समाधि में हैं। 
एक वैश्या उनकी पवित्रता नष्ट करने की इच्छा से जाती है । 
साहस नहों होता कि योगी के व्रत का अनिष्ट चाहे । दूसरी 
वार वलात भेजी जाती है तो वैश्यावृत्ति को ही छोड़ बेठती 
है । 

सामूहिक सद्भुलप संसार भर का तख्ता पलटने वाली 
सेना से बढ़ कर है | जहां अनेक मन एक सूत्र में पिरोये 
एक माला के दाने बन गये हों उनका एक जप, एक तप, ण्कं 
समाधि तथा संयम हो वहां सो सिद्धि मनोरथ की परिचा) 
रिका होगी। 

आज संसार मलिन है । अशुभ विचार, अशुभ आचार, 
अशुभ व्यवहार का राज्य है । इसका और क्‍या कारण है * 
पही कि संसार की सामूहिक कामना शुभ नहीं । आय॑ यज्ञ 
हरे तो वेदों के पठन पाठन वेदों के मनन निधिध्यासन से 
प्रौर नहीं तो अपनी २ गली से गाली गलोच, कलह कोलाहल 
सठनियां दोहे दूर कर सकते हैं | 


( २० ) 


गुरुकुल में बालक आता है | गन्दी गलियों का आवारा 
गे बच्चा गालियां बकता है | कोई स्पष्टतया इनका निर्षेध्र 
नहों करता | समय बीतने यह रुवयं ही बकवाद छोड़ वेदभाषी 
हो जाता है | कारण कि वहां का वायु-मण्डरू पवित्र है, 
आकाश वेदमय है । 

मनुष्य का कहा वाक्य व्यर्थ नहीं जा सकता । बिना 
तार के और तार सहित शब्दों के एक जगह से दूसरी जगह 
पहुंचने तथा ग्रामोफोन आदि यन्त्रों में सुरक्षित रहने से स्पष्ट 
है कि शब्द नष्ट नहीं होते हैं, वायु में अटक जाते हैं। और 
ज्ञो अन्तःकरण उस वायु में आता हे उस पर प्रभाव 
डालते हैं | 

एक महाशय एक स्थान का वर्णन करते हैं कि वहां 
बेठे हुवे मनुष्य के शिर पर से गुजरते हुवे कव्बे, चीलें तथा 
ऐसे और अबोध पक्षी तक “सोपहम” का उच्चारण करते थे | 
उस स्थान से पृथक हुवे सो वहीं कांय २ चूं चयूँ परन्तु वहां 
फिर आये तो सो5हम्‌ । 

उन्हों ने इसका निदान जानना चाहा उन्हें बताया 
गया कि वहां तपस्वियों ने निरन्तर सोपहम्‌ का जाप किया 
है । किसी पाप के कारण पक्षी योनि प्राप्त होगई है । उनका 
साधारण आहलाप तो उसी योनि विशेष का आलाप है। जब 
इस स्थान पर आए हैं तो पिछला अभ्यास स्मरण आता है 
ओऔर विवश सो5हम कह उठते हैं | 


( २५१ ) 


इस समाधान से उनका सन्‍्तोष न हुवा | अन्त में 
किसी योगी उसने उनकी शड्भाएँ निवृत्त की कि कथित स्थान 
किसी योगी की कुटी था | सदेव के जापसे सो5हम शब्द वहां 
के वायु में जम गया है जैसे ग्रामोफोन के रिकार्ड पर कोई भी 
खुई चलावो ! वही शब्द निकलेगा जो रिकाड की रेखाओं में 
रक्षित हैं | ऐसे ही इस स्थान पर जो भी शब्दोत्णदक कला 
लाई जावेगो धवनि वही सो5हम ही निकलेगी । 


सनन्‍्ध्या का समीचीन स्थान एकान्त है | आदि में जबकि 
अभ्यास नहीं सन्ध्या समूह सहित करनी चाहिये | जब चित्त 
वृत्ति एकाग्न हो जाए, और अकेले आंखें मूंदने पर संकल्प 
विकल्‍प व्याकुल न करें तो सन्ध्या मन में ही करनी उचित 
है । इसके विपरीत हवन सदेव समूह सहित करने का यज्ञ है | 
योगी भी हवन करें तो औरों में बेठ कर, और ऊंची के. 
मंत्रों का पाठ करके | यदि आयसमाजी गली गली में 
निर्माण करोएं और उसमें नित्य प्रति देव यज्ञ का अजुष्ठान 
कर तो उनकी सम्मिलित स्वर इकट्टठे वेद मन्त्रोच्वारण, एक 
साथ आहुति प्रक्षेपण, एकीकृत संकल्प, एक क्रिया से जाति 
तो जाति, संसार भर का कितना भूला हो | अणु २ में वेद छा 
जाएं घर २ में वेदों का नाद हो । भवन वेदमय हो जिह्ना 
चेदमय हो | देह वेदमय हो । आत्मा वेद्मय हो । 





( रे२े ) 


५. इदुन्‍न्नमम 


श्री कृष्ण गीता में कम के रूप वताते है एक स्वार्थ, दूसरा 
यज्षा्थ | उनकी दृष्टि में स्वार्थ कर्म बन्धन का हेतु है और 
यज्ञार्थ कर्म मोक्ष का। 


यज्ञ का अर्थ हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं । जो कर्म व्यक्ति 
गत लाभ के लक्ष्य से किया जाता है, वह स्वार्थ है, और जो 
समष्टि के कल्याणार्थ किया जाता है, वह यज्ञाथ है । 


समष्टि में व्यश्टि सम्मिलित है | व्यक्तियों से जातियां 
बनती हैं | जातियों के उत्थान से व्यक्तियां वश्चित नहीं रहतों। 
स्वार्थ सिद्धि यज्ञार्थ से स्वतः होती है। वस्तुतः रुवार्थ और 
यक्षाथथ में भेद्‌ नहीं । संकल्प भेद तो है परन्तु क्रिया एक ही है । 


कोई रोटी खाता है इस लिये कि में मोटा होजाऊ', कोई 
मोटा होता है इस लिये कि में ज़ाति की रक्षा करू । पहला 
' स्वार्थी है, दूसरा यज्ञार्थों है | 


यथाथ स्वार्थ यज्ञार्थ है । मनुष्य समाज की रचना ऐसी है 
कि जातियों के उठाए बिना व्यक्तियां उठ नहीं सकतीं । एक 
आडुल व्यक्ति का संसार भर में वही अधिकार है जो उसके 
उसके देश ने अपने गौरव से प्राप्त किए हैं | भारतवासियोंका 
भारत दण्डपद्धति अमरीका में भी पीछा नहों छोड़ती | गोखले 
को तुम नीतिजश्ञ कहो, बुद्धिनिधि कहो, दृक्षिण अफ्रीका में 


( २१३ ) 


में कुलियों का राजा कहाता है| व्यक्तितत आचार को कौन 
पूछता है | अन्य देशों में भारतीय भारतीय होने के कारण 
ए4687740० अशुभ हैं । रवीन्द्र जगत्‌ भर के बड़े कवि 
हैं। पूर्व पश्चिम में पूजे जाते हैं | परन्तु किसी स्वाधीन जाति 
के महा कवि की तरह गर्दन सीधो करके नहीं चल सकते | 
कोई लखपति हो । देश दरिद्र है, तो उसका धन भी अपने 
देशवासियों के ही परिमाण के अनुसार प्रचुर होगा। उन देशों 
के धनपतियों का सान्मुख्य यह नहीं कर सकता जहां सामान्य 
जनता लाखों में लेटती है । 


मूर्खो' में विद्वान विद्वान्‌ न रहेगा। विद्या की वृद्धि 
विद्या प्रचार से होता है । धन की तरह यह सम्पत्ति प्रयोग से 
बढ़ती है। भारत को धन धान्य से द्रिद्र किसने किया | 
कृपणता ने । भारत का गुण ज्ञान क्‍यों धूलि धूसरित हुआ । 
कृपणता से । अपना कौशल लोगों से जितना छिपाओगे, 
डतना तुम से छिपेगा। वभव विभु है। खुली हवा में बढ़ता 
फूलता है | संकुचित स्थान में इस का दम घुटता है| 


परमात्मा सब के हैं, तू सब का हो। भक्त कहते हैं, 
अपने जीवन को डोर प्रभु के हाथ में दे । और स्वयं अपने इृष्ट, 
अनिष्ठ से निश्चिन्त हो जा। क्या इसका यह अर्थ हे ! ख्वरयं 
धनोपार्जन छोड़ दे। तु्े परमात्मा घन देंगे : रोटो न खा 
न पका, परमात्मा तेरी रोटी खा छोड़ंगे । 


( २४ ) 

परमात्मा स्वयं सजग है, और सजगों का ही साथ देते 
हैं। अन्धों को लाठियां परमात्मा अहण नहीं करते | परमात्मा 
की इच्छा का जो मार्ग हे वही शुभ है। किसी मनोरथ से, 
किसी उद्देश्य से संसार का यज्ञ सम्पादित होता है | मनुष्य का 
कल्याण इसमें हे कि उस मनोरथ को जाने, उस उद्गेश्य को स- 
परमात्मा के मन्त्रोच्चारण के साथ २ अपना मन्त्रोच्चारण 
करे, उनकी स्वाहा पर अपनी तन मन की आहुति डाले | एक २ 
आहुति पर 'इदन्‍नमम' कहे | अथांत्‌ यह आहुति मेरे अपने 
लिये नहीं हे | 'इदमग्नये, इदं सोमाय' का अथ परमात्मापंणहैे | 
परन्तु 'अग्नये” कहनेका यह अर्थ नहीं कि 'अग्नि'को उत्तरदाता 
बना कर स्वयं उत्तरदातृत्व से मुक्त हो जाए | जीवों के संपाद 
कार्य जीवों को करने हैं| परमात्मा उनका स्थान नहोंलेते | हां! 
परमात्मा की आज्ञा समझ कर अग्नि की ज्वाला को देख कर 
डाली हुई आहुति सफल होती है । 


परमात्मा का नाम लेने से जहां स्वाथ वृत्ति का नाश होता 
है, वहां यज्ञार्थ वृत्ति आजानी चाहिये । स्वार्थी को अपनी 
चिन्ता हे, यज्ञार्थी को सारे ब्रह्मांड की | यह न हो कि अपनी 
चिन्ता भी छोड़ बेठो और ब्रह्मांड की भी चिन्ता न करो | 


स्वामी द्यानन्द 'इदनन्‍न मम' का यथार्थ अर्थ समझे हैं । 
आय॑ समाज के पहले पांच नियम स्वार्थ के लक्ष से हैं, तो 
अन्तिम पांच यज्ञा्थ के लक्ष के हैं | 


( २५७५ ) 


यथा--नियम ६. संसार का उपकार करना इस समाज 
का मुख्योद्वे श्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना | 


नियम ७. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार बर्तना चाहिए। 


नियम ८. अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि करनी 
चाहिए | 


नियम ६. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न 
रहना चाहिये, किन्तु सक्‌ की उन्नति में अपनी उन्नति सम- 
भनी चाहिये | 

इससे ओर रुप्ट सामाजिक सिद्धान्त कया हो | लोग 
स्वार्थ छुड़वाते हैं । रुवार्थ छूटता नहीं। स्वामी यज्ञार्थ को 
यथार्थ स्वार्थ बताता है| यही अर्थ 'इदनन मम' का है | अर्थात्‌ 
यह आहुति एक मेरी नहीं, सब की है, और सब में मेरी हे । 

ममता ओर अहंकार के शत्रु संसार भर में विद्यमान 
हैं। क्या समाचार पत्रों और क्या व्याख्यान-वेदिकाओं सब 
में इसी तुरी का नाद है कि ममता छोड़ो, अहंकार का बीज न 
रखो | तथ्य यह है, श्रोता तो श्रोता लेखक तथा वक्ता भी तो 
ममता और अहंकार के अचतार हैं। 


ममता नहों छूट सकती, अहंकार का नाश नहीं हो 
सकता, पर बढ़ाने की वस्तु है। विशाल मम अपवाद के योग्य 
मम नहीं रहती। संकुचित अहम्‌ मोह है, अभिमान है | विस्तृत 


( रद ) 


अहम बराग्य; है, नश्नमा है। परमात्मा के संकल्प को जान 
कर जब अपना संकल्प उस के अनुकूल कर दिया, जब अपनी 
आहुति उस की रुवाहा खुन कर स्वाहा को, तो फिर “इद- 
मग्नये! और 'इदं मह्मम! में भेद न रहा | 


समूह में अपने आप को मिला देना अपना और समूह 
दोनों का भला करना है । समिति को अपनी सुयोग्य सम्मति 
दैना समिति का हित करना है। जाति से अपना अभाव करना 
जाति को जहां तक अपने जीवन का सम्बन्ध हे उतना मत 
करना है | सब व्यक्तियां अपने आप को जाति से अलग कर 
दें तो,जाति न रहे | परन्तु सम्मति देकर उस पर हट करना, 
दूसरों के युक्त मत को भी छताड़ कर अपने यज्ञ को जय 
चाहना संकुचित ममता है | रुवामी जी कहते हैं-- 


नि० १०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी 
नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी 
नियम में सब स्व॒तन्त्र रहें । 


यही सिद्धान्त एकता प्राण है । | सर्व हितकारी नियमों 
में व्यक्तियों की पारस्परिक परतन्त्रता सामाजिक तथा 
जातीय स्वतन्त्रता है। तभी तो एक २ आहुति पर “इदन्न मम” 
“इृद्ल्न मम” कह कर यज्ञ को समूहसात्‌ बनाया जाता हे 
व्यक्तिसात्‌ नहों | 


( २७ ) 


६ यज्ञ शप 


यक्ष से जो भोज्य पदार्थ बचे उसको यज्ञ शेष करते हैं। 
इसे शास्त्रों में अत्युत्तम भोजन कहा है। हृव्य देवताओं का 
भोज्य है | अपने से उत्तम भीज्य देवताओं के अर्पण करना 
होता है | यह नहीं कि आप तो खोर खाई और श्वाली पिच के 
पिंड बनाकर देवों के गाल में डाल दिया | 

यहां न ब्राह्मणों के कलिपत देव हैं न पितरों के पिंड ही 
उन का आहार हे | यज्ञ संसार चक्र हे। जाति तथा समाज का 
हित साधन ही वास्तविक यज्ञार्थ कर्म हे। यही वस्तुतः देव- 
ताओं का अचन है ॥ ३३ करोड़ देवता भारत की ३३ करोढ़ 
प्रजा है । मानुषोय जीवन का प्रथम साध्य जातीय हित है। 
तभी तो स्वामी जी कहते हैं--संसार का उपकार करना आय- 
समाज का मुख्योद्रे श्य है । इससे जो बच जाय बह व्यक्तित्व 
है । जाति पहिले, व्यक्ति पीछे । 

रामांयण में लक्ष्मण ने अकेला मिष्ठान्न खाना पातक 


गिना है| वेद्‌ में आता हे-केवलाधो 'मवति केवलादी । 
अर्थात्‌ अकेला भोजन करनेवाला केवल पापान्न खाता हैं | 
मनुस्सति तथा गीता इस सिद्धान्त की पुष्टि करती हैं । कमाई 
वही सफल हैं जिस में ओरों का हिस्सा हो | 

वाइसराय की कॉोंसिल में भारतीय प्रतिनिधियों को 
यह उलाहना मिला कि क्‍या तुम स्वराज्य इस लिये चाहते 


( २८ ) 


हो कि जिन अन्नाह्मणों को तुम अपने कुए का पानी पीने नहीं 
देते, अपनी द्री छूने नहीं देते, अपने देवता पूजने नहाँ देते 
उन पर ओर अत्याचारों का अवसर पाओ * अब वह यथा 
तथा जाते तो हैं । फिर उनका जीना भी वाधित करना चाहते 
हो / यज्ञ शेषभीजी मालवीय उठे और कहा कि ब्राह्मणों 
की ओर से में वकील होता हूं | पहिले अब्नाह्मणों को स्वराज़्य 
दे लो । जो बचेगा हम खा लेंगे। यही यज्ञ -शेष है। जाति 
तथा समाज का अड् होता हुआ भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व के 
आगे आंखें नहों मंद सकता | अहंकार को कितना विशाल 
रूप दो | सारे जगत्‌ को अहम द्वष्टि से देखों | एक बिन्दु 
अवश्य ऐसा रह जाएगा जो व्यष्टि को समष्टि से अलग 
दि्खि।एगा | क्‍या उस बिन्दु की उपेक्षा करलें । सम्पूणवृत्त, 
संपूर्ण चक्र के घ॒माव में विन्दु का प्रभाव अलग है। सूयथ सौर 
ब्रह्माण्ड को घुमाता है। परन्तु उसकी अपनी केन्द्रालुवतिनी 
गति भिन्न हे । ऐसे ही जातोय तथा मानुषीय उन्नति पर 
अलग भी ध्यान देना होता है | जाति के पेट के साथ २ अपना 
पेट भी भरना है। अपने हित को रोकना नहों किन्तु 
जातीय हित से अपना हित गोण रखना है £ पढ़ाने वाला- 
पढ़ाता तो जाय परन्तु अपनी पाठोन्नति न रोके । धन दे पर 
साथ २ कमाए भी | सूर्य खयं न फिरे तो जगत्‌ को भी फिरा 
न सके | 


राष्ट्रीयता तथा जातीयता का प्रादुभोव तब होगा जब 


( २६ 9) 

उदर देव से पहले रुद्र देव को अपने लह से तृप्त किया जाये 
गा आश्षेप करने वाले कहते हैं, पुरातन आय॑ यज्ञों में गी 
की, वकरी की, पुरुषों की, अश्वों की, ओर अपनो आहति देते 
थे । आय सहम जाते हैं और कह उठते हैं 'नहीं । हम तो 
अहिंसक हैं” | हमारी द्वष्टि में यज्ञ में अर्थात्‌ जाति की रक्षार्थ 

पशु, पक्षी, बालक, बालिका, मित्र, अमित्र सब की बलि हमारे 

पूर्व पुरुष देते थे और हमें देनी चाहियें । सबसे उत्तम, सबसे 

प्रबछ, सबसे प्रभूत तर शक्तियां जाति के पहिये में छूगादो | 

जो बल बच जाय, वह अपनी ऋद्धि सिद्धि में प्रयुक्त करो। 

देवताओं का दिया हुआ खाओ वह उत्तम प्रसाद है| 


नर जर रे 
3 सव व दृण ४ 
यज्ञ समाप्त हुआ | अब पूर्ण आहति दिया चाहता है। 
देखले अप्लि बुक तो नहीं गई * मन्त्रों का ठीक उच्चारण हुआ ? 


खाहा सार्थक है ? आहुतियों में इद्न्षमम का भाव रहा ? यज्ञ 
शेष खाने से पहले यज्ञार्थ कृत्य पूर्ण कर | 


६ ३० ) 


सनन्‍त्र व्याख्या 

गत पृष्ठों में यज्ञ के प्रत्येक अड़ को आध्यात्मिक 
विचार किया गया है। इसका अभिप्राय कहीं यह न समझा 
जाय कि विना कुण्ड तथा वेदी बनाए, तथा आहुति दिये, 
काल्पनिक कुण्ड में काल्पनिक यज्ञ किया जा सकता है। 
मानसिक हवन की स्थिरता क्रियात्मिक हवन के बिना नहीं हो 
सकती । भारतीय विचार शेली में यह बड़ा दोष है कि मन की 
एकाञ्नता के बहाने वास्तविक संसार से आंखें मू द्‌ लेते हैं। 
मन का संयम अलौकिक अभ्यास है। यह भारत की पेतक 
पूंजी है । इसे त्यागने की आवश्यकता नहीं | किन्तु अलौकिक 
से लोकिक बनाने की आवश्यकता है | संसार से -सम्बद्ध 
सर्वोत्तम समाधि है | 

आगामी पृष्छठों में हम उन मन्त्रों की व्याख्या करंगे जिन 
से नित्य का हवन किया जाता है | यह हवन करते हुए डप- 
युक्त तत्व का दशन करना वास्तविक तत्त्वदर्शन है। इसके 
बिना न भौतिक जीवन सिद्ध होगा न तत्त्वद्शन ही हो 
सकेगा | बिना माया के ब्रह्म भी श्रम मात्र रह जायगा | 


विधि 


आयंसमाजियों को हवन दूभर हो रहा है। किसी को 
समय के आभाव से वाधा हे किसी को धन के व्यय का श्रम 


( ४३१ ) 


है । वास्तव में यह दोनों श्रम काल्पनिक हैं। जितना अग्नि 
होत्र न्यून से न्‍्यून करने की विधि है, उस में तो कोई पांच 
सात मिनट समय और कोई डेढ़ छटांक भर सामग्री वाड्छित 


हे । 


पञ्चमहायज्ञ विधि तथा ऋण्वेदादिभाष्य भूमिका में 
प्रातः काल के लिए चार विशेष आहुतियां 'सूर्यो ज्यों तिः 
इत्यादि मन्त्रों,ले और सायंकाल की चार विशेष आहुतियां 
'अग्निर्ज्यो ति! इत्यादि मन्त्रोंस और पांच दोनों समयक्री सामा- 
न्‍्य आह तियां भूरग्नये! इत्यादि मन्त्रों से देनी लिखी हैं। इन 
के अतिरिक्त ३ पू्णाहुतियां होती हैं । 


अतः ओ एक समय दोनों समयों का हवन करते हैं उनके 
लिए सारी मिल कर सोलह आहुतियां और जो दो समय 
हवन करने हैं उनके लिए सारी २४ आहइतियां हुईं । इसमें न 
बहुत व्यय लगता है न समय | आहुति का परिमाण हव्य तथा 
घत मिला कर ६ माशे है। ( देखो सत्यार्थप्रक/श बारहवीं 
आवृत्ति पृ, ३६ ) जो इससे अधिक समय देशके और खर्च को 
सामर्थ्य रखता हो वह आचमन अडुस्पर्श, अग्न्याधान, जल 
सिश्चन तथा आधारावाज्याहुतियां दे | 


और समय हो तो ईश्वरस्तुति, स्वस्ति वाचन, शान्ति पाठ 
कर लिया करे | इससे बढ़ेतो सारे वेद मन्त्रों को स्वाहान्त कर 
के आहुतियां दे सकता हे। 


( ३२ ) 


हवन का समय सूर्योदय से पीछे और सूर्यास्त से पूथ॑ है । 
यदि किसी कारण से सायंकाल हपन का समय अतिवाहित 
हो जाय तो मन्त्रों का उच्चारण तो अचश्य करले जिससे 
नियम टूटने न पाण। और अग्निप्र रीप्तन करें | इस में कीड़ियां 
गिरंगी तो पाप होगा। अग्नि सामूहिक हवन हो तो यज्ञशाला 
में बेठने का नियम यह है। 


साली सकसठबरन्‍म्जइउर करवाशााम्पाकक.. धाम 


| ऋत्विक्‌ 


बदामादटऋफतममाबार:/; ामपथतकाल<रयमनम्यमत, न्‍दजमथम-ऊक»-ावएम> ७. इाइाार काका मर-नमार--.. चुझायाााकरपामामका..2॥-वाडएल्‍अममारायाउयकद.स्‍म्ान७७७भक--:ल्‍७ मान). सु्राफररयाकभाा2+.. ध्यान | 


। 

क्या 
ऋतिवर्‌ | | [_) || ऋत्वक 
हा 
| 


 ऋषरापना >्वलालाक है -अल्याएऊ आशा धक्का: (७७७७ <न्‍्न्‍्मपकमा, का 


अध्कक मनाइ०क, जार गाल अषकाकाओ सका इरडकाइलापक बालबछक अजय 


। 
ऋत्विक्‌ 


यज्ञ के उपकरण तथा उन का प्रयोग 


( पञ्च महायज्ञ विधि से उद्धत ) 


इसका आचरण इस प्रकारसे करनाचाहिये कि सन्ध्यो- 
पासन करने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय है | इसके लिये 


( ३३ 9) 


सो ता, तार, ताम्ब्र।, छोरा या मद का कुण्ड बनवा लेना 
चाहिए जिला पर्मि ण॒ १६ अंगु ठ वो डा, १६ अंगुठ गहरा 
और उसका तडा चार अंग्रुल लम्पा चो डा रहे । एक चमसा 
समिध। है ठिए रख लेय | पुनः घ्त फो गम कर छान लेबे | 
और १ सर घा मे एक २त्त। कस्न्‌तो एक सास केसर पोस के 
मिल्ठा का उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र मे (व्व छाड़ | जब 
अग्निद्रोत्र करे तब शुद्ध रुथान से बेठ कर पूर्बोक्त सामग्री पास 
रख लेवे | जऊ के पात्र में जल और घो के पात्र पे एक छटांकऋ 
वा अधिक जितना सामथ्य हो उतने शो बे हुए घो कः निकारू 
कर अश्नि में तपा कर सामने रख लेवे | पुनः उन्‍्हों पछाशादि 
व! चन्दनादि छकड़ियों को चेदी में रव कर उत्त मे आग धर 
कर पंखे से प्रदीप्त कर एक २ मन्त्र से एक २ आहुशन देता 
जाय | 

जिसको दण्डी ६ भंगु ठ और उसके अग्रथाग मैं. गैगूडा की 
यव रेखा के प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचप्रती के सप्तान 
बनवा लेवे सो भी सोना चांदी व पछाशादि लकड़ी का हो। 
एक आज्य स्थाली अर्थात्‌ घ्रतादि साम्रग्नी रखने का पात्र 
सोना, चांदी व पूर्वोक्ा लकड़ी का बनत्रा लेवे । एक 
अल का पात्र तथा एक चियटा और पलाशादि की लकड़ी 


लि कह 


( दे ) 


१ अमृतपान 
१ ओरेम अम्ृतोपस्तरणमसि खाहा। 


अर्थ:--(ओश्म) है परमात्मन्‌ | आप :(अपछुत-उपस्तरणम) 
अमृत के फेलाने घाड़े ( अखि ) हैं । (स्वाहा) यह वाक्य 
सुन्दर है । इस मन्त्र से एक आचमन करे-- 

२ ओश्म अम्ृतोपिधानमसि खाहां । 

अर्थ; ( ओश्म ) हे परमात्मन्‌ ? आप ( अछतापि घधानम ) 
अमृत के धारण करने वाले ( असि ) हैं।( स्वाहा। ) यह 
वाक्य कल्याण कारी है इस मन्त्र से दूसरा आचमन करे। 
३ ओश्म सत्यं यशः श्रीमेयि श्री श्रयथताम्‌ खाहा। 

तत्तरी प्र० १० अजु० 

अर्थ:--(ओ३म) हे परमात्मन्‌ ! ( सत्यं ) सच ( यशः)-यश 
(श्री) शोभा और ( श्रीः धन (मय) मुझे (श्रयताम) प्राप्त 
हों | (खाहा) यह वाक्य ठीक प्रकार कहा गया। इससे तीसरा 
आचमन करे । 

आचमन से अभीष्ठ शान्ति होती है । सो तोन प्रकार की 
है | आध्यात्मिक अर्थात्‌ आत्मा संबन्धिनी, आधिदेविक 
अथांत्‌ इन्द्रियों तथा मनसे सम्बन्धिनी और आधिभौतिक 
अथांत्‌ भोतिक जगत्‌ तथा शरीर संबन्धिनी। तीन वार 
आचमन इसी लिये करते हैं कि एक २ करके तोनों प्रकार की 
शान्ति का ध्यान तथा प्रार्थना की ज्ञाए | 


( ३५ ) 


अमृत का अर्थ यहां आनन्द है | परमात्मा आनन्द खरूप 
है। सारे संसार को आनन्द देने वाले हैं । आनन्द धाम हैं । 
सब आनन्द उन्हों के आश्रय हैं। संसार का विस्तार उन का 
यश है। उनकी शोभा तथा कीति अणु २ के मुखसे गान की 
जारही है | वह शोभा दिखाये की नहीं। उसका आधार 
सत्य है | तभी तो वह आनन्ददायिनी हे | 

परमात्मा के उन गुणों का गान करते हुए मनुष्य अपने 
लिये आनन्द का संचय करता है | परमात्मा की अम्रत का 
पुंञज कह कर अम्ठत का घोंठ चढ़ाता है | जल शान्ति प्रद्‌ 
ओषध हे | शारीरिक रोगों का शमन, मानसिक विकारों का 
दमन तथा आत्मा परमात्मा का सम्मेलन जल द्वारा ही होता 
है | शारीरिक लाभ तो पानी के इतने हैं कि वेद कहता है-- 

अप्स्वन्तविश्वानि भेषजः । 
अथांत्‌ पानी में सब ओषध हैं। यह जलरू-चिकित्सकों 

की धारणा हे | मानसिक रोग क्रोध, क्ुश, काम आदि भी 
जल ही से शान्त होते हैं । दो घोंट ठंडे जल के पान तथा हरुत 
पाद प्रक्षाऊन से सब विकार ठंडे पड़ जाते हैं। इससे भी 
सन्‍तोष न हो तो सबही उपद्रवों को मिटा देता है । 

परमात्मा का स्मरण कराने का जल ने मानो ठेका 
लिया है । और किसी समय ध्यान न आये, जहां दो चुल्त्दू 
पानी सिर पर पड़ा, वहीं परमात्मा का पुनीत नाम जिह्ला पर 
आ गया | 


( दे६ ) 
अम्गतपान का रस वस्तुतः अम्नत होना चाहिये। अर्थात्‌ 
उस में कोई मऊ तथा अशुद्धि बहीं । कुर्बों में चाचछ तथा 
आटे के पिड डालने की प्रथा अनोच कुत्सित है। इससे जल 
जहां दुर्गन्धि-युक्त होता है , सहां रोग के किमियों का क्रोडा- 
स्थल वन जाता है | पानी उबः्ट कर ठंडा कर लिया उप: तो 
बहुत लाभकारी है | 


२ अंगस्पश 
१. ओश्म्‌ वाड्‌ म आस्येउस्तु । 
अथेः- ( ओश्म ) है व -पोो। ( बाक्‌ ) बोलने की 
शक्ति ( में ) ( मेरे ) ( त्ास्ये ) मुख में ( अह्तु ) हो | 
२. झरेम नसोर्म णो अस्तु। 
अर्थः--( ऑश्म ) है प्राणश्वर ! ( मे ) मेरे ( नल्ोः ) 
नथनों में ( प्राण: ) प्राण ( अस्तु ) हो | 
३ ओश्ेम अच्णोमे चक्तरस्तु । 
अथे;-- ( ओश्म ) है सब द्रए्। | ( में ) मेरे ( अक्षणो:) 
आंखों में ( उश्लुः ) देखने को शाक्ति ( अस्तु ) ही | 
४ ओश्म्‌ कणयोर्मे ओोत्रमस्तु । 
अर्थः-( ओश्म्‌ ) है सर्व ध्ोतः ! ( में ) मेरे ( कर्णयो; ) 
काने में ( श्रोत्रम) सुनने की शक्ति ( अस्तु ) हो । 


( दे ) 
४ ओश्म वाहोमें बलमस्तु । 
अर्थ:--( ओश्म ) है महाबलिन ! (में) मेरे (बाह्ोः ) 
बाहुओं में (बल्म्‌ ) बल ( अस्तु ) हो | 
दे ओश३म्‌ ऊवोम ओजोउःस्तु। 
अथः--( ओश्म ) है महोजस्विन ! ( मे ) मरी (ऊर्वो ) 
जंघ्राओं में ( ओजः ) ओज ( अस्तु ) हो । 
७ ओश्म अरिष्टोनि मे 5ड्रोनि तनूस्तन्वा मे 


सह सन्त । 

अथे; - ( ओश्म ) हे गोग विनाशक ! ( में ) मेरे (अड्रगनि) 
अड्डभ ( अरिप्टानि ) अटूट बिकार रहित तथा ( में ) मरे (तन) 
तीनों शर ( तन्‍त्रा सह ) फेलाव वाले ( सन्‍्तु ) हों | 

बाई हथेली में झछ लेकर दाए' हाथ की मध्यमा अथांत्‌ 
बीच बालो जंगुर्ला और भनामिक अथात्‌ उसके साथ वाली 
अंगुली की उस जल मे भिगोने जाए और जिस अंग का नाम 
मन्त्रों में आए, उसे छूते जाए | अन्तिम मन्त्र में सब अंगों का 
नाम आया है | उसे पढ़कर जल देह पर छिड़के | 

अंगरुपश में बठ का यातना होतो है अन्तिम मन्त्रमें “अरि- 
छानि” तथा 'तम्व स<' शब्दों से अंगों का नरोग्य तथा फेलाब 
स्पष्टलया मांगा है | 

मुख्य २ अंगों का उल्लेग्व कर सारे शरीर के लिए बल की 
याचना की है | हम ने संध्या रहस्थ में जताया है कि प्रार्थना 


( दे८ ) 

प्रतिशा है । जो वस्तु परभात्मा से मांगी जाए उसकी उपलब्धि 
का स्वयं यत्न करना है। मन्त्रों के पीछे स्वाहा का यही तात्पय 
है । जो बात कह कर काय में नलाई जाए वह ठीक प्रकार 
नद्दीं कही गई | वह स्वाहा नहीं । 

सन्ध्या रहस्य में उन साधनों का विस्तृत वर्णन आया है 
जिनके प्रयोग से अंग पुष्ट होते हैं। पाठक को उस पुस्तक का 
अंग स्पशे प्रकरण अवश्य पढ़ लेना चाहिए | 

जल लगाने का अभिप्राय शुद्धि की प्रार्थना है। बल के 
साथ २ अंगों की निर्मंलता तथा इन्द्रियों की वक्ति की निर्दो- 
पता आवश्यक है। देखो सनन्‍्ध्या रहरुय का मान प्रकरण । 


३, अग्नि-आधान 


ओं मूभुवः स्व: गोभिल ग. प्र, १। खं. १ स्‌. ११ 
अर्थ:--( ओश्म्‌ ) परमात्मा ( भूः ) प्रणस्वरूप अर्थात्‌ 
जगत के जीवन के हेतु ( भुवः ) अपान अथांत्‌ मल नाशक 
( सुवः ) और खुखवर्धक तथा तेजः प्रसारक हैं । अग्नि में भी 
गौणरूपेण यह गुण हे | 
यह शब्द कह कर कपूर में अग्नि लगावे। 
२. ओश्म भूसु व! स्वच्योरिव शज्ना एथिवीय- 
रिम्णा । तस्थास्ते पृणित्रि देवषजनि पृष्ठेडग्निम- 


ननादसन्नायायादघे॥ यजहु! ३. ५ 


(६ ३६ ) 


अर्थ:---( ओशम्‌ ) परमात्मा ( भूः ) जगत्पाण ( भुवः ) 
दुःख नाशक ( रुचः ) खुखस्वरूप ( भूम्ना ) बड़ाई में अर्थात्‌ 
व्यापकता में ( द्योः ) आकाश (इव ) जेसा और ( वरिस्णा ) 
धारण धर्मरूप श्रेष्ठ वा में ( पृथिवी ) पृथिवी (इब ) जेखा है। 
परमात्मा की व्यापकता तथा घारणारुप शक्ति को आकाश 
तथा पृथिव्री की उपमा देकर यहीं तक परिमित नहीं किया 
किंतु उस की स्चंव्यापकता के ध्यान का सूधा मार्ग बत.या है 
जेसे आकाश अर्थात्‌ स्थान अपने बीच रहने वाले अणुओं में 
भी व्यापा हुआ हे | ऐसे ही परमात्मा ब्रह्माण्ड भर में विद्यमान 
है। उस की सत्ता सब सत्ताधारियों में है और वह स्वरूप से 
उन से पृथक नहीं है । ह 

( पृथिवी ) है पृथिवी ( देवयजनि ) देवताओं की यज्ञ- 
बेदि ( तस्या ) उस ( ते ) तेरो ( पृछ्ठे ) पोठ पर ( अन्नादम ) 
अन्न अर्थात्‌ हव्य खाने बाले ( अग्नि ) अभ्नि को ( अन्नाञाय ) 
खाने योग्य अन्न के लिये ( आदधे ) स्थापित करता हूं । 

संसार रूपी यज्ञ की बेदी प्रथिवी है। उस पर ब्रह्माण्ड 
भर की दिव्य शक्तियां यज्ञ करती हैं | वायु तथा अग्नि, खूय, 
तथा चन्द्रमा किरणों के चमसों से यथा सामथ्य आहुति दे 
रहे हैं। देबों के देव परमात्मा इस यज्ञ के ब्रह्म। हैं । उस महा- 
यज्ञ का छोटा रूप यजमान का यज्ञ है | जो यह यज्ञ करते हैं, 
वह भी देव हैं अर्थात्‌ सज्जन, ईश्वरानुरागी । 

अग्नि का काम है यज्ञ की खा लेना। इस की चारों 


( ४० ) 


और लपकती जिहवाओं को देखो | क्षण भर में सारी सामग्री 
को भस्म करती हैं। ऐसे उदरंभर को उद्बीप्त करने और उसे 
घृतोपहार देने की आवश्यकता / कहते हैं 'अन्नाद्याय” खाने 
योग्य अन्न की प्राप्ति के लिये ऐसा किया जाता है। अग्नि 
सत्ययुगा ब्राह्मण है| अपने लिये कुछ नहीं खाता | ओ खाता 
है उस से दसग्रणा संसार को देता है | वायु में औषधियों 
का रस पहुंचा कर नरोग्य का विस्तार करता है ।॥ ६व्य को 
मेघमिश्रित कर आनन्दप्रद वृष्टि करता है। आकाश में उष्णता 
लाकर वनस्पति की वृद्धि करता है। अश्नि के मुख में डाला 
हुआ अन्न तो यों समझो कि ऊध्व॑ंमुखी एथिवी में बीज हो 
छिड़का है । 

कोई कहेगा इतने बड़े आकाशमें हव्य की मुट्ठी स्वाहा 
हुई, व जाने कहां लुप्त हो जाएगो | कहते हैं-- परमात्मा भी 
विस्तृति आकाश के साथ २ है | दिया कर्म और छ़िड़का 
बीज निष्फल न होगा । न पृथिथा उस को पत्मा सडनी है 
आकाश उड़ा सकता है | 


अग्नि-प्रबोध 
३ ओश्म्‌ उध्दुष्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वामि- 
छापूर्ते स » रुजेधामय च । अस्मिन्त्‌ सघस्थ 
अऋध्युतरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


य० १५। ५४ ॥ 


( ४२ ) 


( औश्म ) परमेश्वर की साक्षी कर ( अग्ने ) हे विद्वान 
उद्धध्यस्व ) उठ ( प्रतिजागृहि ) जाग ( त्वप्त ) तू (च) और 
( अय॑ ) यह अग्नि ( इृष्टापूर्त ) यज्ञ कम में ( ससजेथाम ) 
मिलो | ( जरिमत्‌ ) इस | उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तम ( सथध्भे ) यकज्ष 
स्थान मे ( थिष्ये ) सब (देवा ) घिढ्लानो ! ( अधिसीदत ) 
मान पूर्वक बठो | 

आलम्य तथा) का अनुपम उपदेश है अग्नि सजग है | 
उसे प्रमाद नें | वह यज्ञ करने मैं तन्द्रारहित हैे। यजुमान 
को भी तम्दागरश्त होजाना जाहिये | उत्साह शुन्‍्य हृदय राख 
की मुद्र।  । अग्वि के झाश गगरना अपो में जग्निप्रदीक्त 
करना 6 । भले कामों मैं आलस्य अपना सक्ता का नाश है | 

संसार यज्ञ का स्थान है। येद करता है- इेशा वास्य 
सिद सवम्‌ | य। सब ईषफ्यर के रहते योग्य हे । संसार का 
त्याग क्षसता है । ऐसा सुन्दर स्थल करा है। देपता कार्य्य 
क्षेत्र + आन हे | दानय वचतय ह$े चहाने से कम करने से 
भागते हैं । 

मनुष्य की स्थिति इस अगत्‌ में गोरच ही स्थिति है । 
हम यह। आत्मा।वकरार स बसते हे । जहां मान नहीं, वह 
जीवन नहा | गिड़ागड़ाने तथा शिर कुका कर बठने वाले यज्ञ 
नहीं किया करते | आत्माभिमान छोड़ कर आत्मा की रक्षा 
नहीं होता | यज्ञ की बठक ही संसार भे विचरने की विधि 
४ उपदेश दैती हे । 


( ७४२ ) 


यह शिक्षा तो रूवतः ही होगई कि यज्ञ का स्थान सुहा- 
वना होना चाहिये | कहा भी तो हे-यह स्थल “उत्तर” है 
अथांत्‌ अच्छा | जहां संसार को देवों का यज्ञ स्थल समभना 
है, वहां अपनी यश्श।ला को तो देव भूमि बनाए बिना यज्ञ 
यश ही नहों रहता । 


सयक2०८+ा5०प्रणकलह३,..अपजपथम८कारअक 2. 


०. समिदाधान 
१. ओश्म अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेने- 
ध्यस्व वधस्व चेद्धवधेय । चास्मान प्रजया पशुभि- 
ब्र्मयचेसेनानाओेन समेघधय स्वाहा। हृदमगये 
आातवेदसे इद््षमस ॥ 


इस मन्त्र से एक समिथा जो घी में भिगो रक्‍खी हो 
भप्नि में डालो | 


( ओश्म ) है परमात्मन्‌ ( जातवेदः ) उत्पन्नों में वि- 
झमान अग्निवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! (अयं) यह मेरा (आत्मा) 
आत्मा ( ते ) तेरे लिये (इध्मः ) ईघन है । ( तेन ) उससे 
( इध्यरुव ) प्रदीध्त हो (वर्धस्त्र ) बढ़, (च) और (इछ्ध ) 
भ्रदीत कर (वर्चय ) बढ़ा। (च) और ( अस्मान ) हमें 
( प्रजया ) प्रज्ञा से ( पशुभिः) पशुओं से ( ब्रह्मवर्चसेन ) 
ब्राह्म तेज से ( अश्वाद्ञेन ) खाने योग्य अन्न से (सम ) भली 


५ 53३ ) 


प्रकार ( एघधय ) सम्रुद्ध कर | ( इदं ) यह आहुति ( अम्नये ) 
परमेश्वरापंण है | ( इदं ) यह ( मम ) मुझ एक की ( न ) नहीं | 

उधर अश्निमेंंलकड़ी डालते हैं, इधर आत्मा को पर- 
मात्मा के समर्पण करते हैं । लकड़ी से अपश्नि प्रदीप्त होती है 
और उसे प्रदोप्त करती है । पर मात्मा का प्रकाश बढ़ता घटता 
नहीं | परन्तु प्रकाश का काम क्‍या जब प्रकाश्य न हो। जीचों 
की द्वृष्टि से तटसथ होने पर परमेश्वर का प्रकाश अधिकाधिक 
प्रकट हाता है । 


ऐसी उच्च वृत्ति केयोगी के लिये भी » आत्मा को 
परमात्मा की ज्योति का ईनन्‍धन बना चुका है, संसार के 
पदार्थ हेंच नहीं । वह प्रजा मांगता है। ब्रह्मचर्चस अर्थात्‌ 
आत्म-ज्ञान और आत्मिक ज्योतिः मांगता हे । फिर मांगता 
है - खाने योग्य अन्न | 

ऋषियों ने यज़मान को निरा पेटू नहीं बनाया। किन्तु 
यह तथ्य अवश्य फलकाया है कि योगी का भी पेट होना है। 
इसे भी भूख लगती है ओर उसे श्रान्ति ऋह देने से शान्त नहीं 
होती | 

परमात्मा की हम सब प्रजा हैं। तत्स्थं होने का तो 
सूधा मार्ग यही है कि हम प्रजावान्‌ हों। परमात्मा पशुपति 
हैं। पाशुपत्य हमारे योग की सिद्धि है। वह महावचंस्वी हैं। 
हमारी उपासना व्च॑स्वी होने में है । अन्न के साथ अथ्य क्‍या 
लिखा, अन्न का यथार्थ रूप बताया | रुपया धन नहीं। नोट 


( ४४ / 


कागज़ी वस्तु हैं | सुबर्ण का वर्ण सुन्दर है परन्तु उदर को 
तृप्ति इससे भी नहीं होती। वास्वाविक सम्पत्ति है नाज | 
महँगी के दिनों रुपया होते हुए भ। पेट को पूत्ति पूर्णतया नहीं 
हो सक्तो । उन्‍योग को वह ३शं की बहुतायत सुकाल है और 
इन्हीं की न्‍्यूनता मात्र ही दुष्क.ल है । 


यह सब कुछ मांगते हुए भी स्वः्थ बुद्धि नहीं रवखी | 
परमात्मा के छिये सब कुछ जादा हे | यह सब के पिता हैं, 
सबको बांट दंगे अन्नि के मुख में आह ड,लदी है 'क यह 
देवों का दूत है, हव्यवाद है। सबकी अपना २ भाग पहुँचा 
देगा उन दैवियों मैं हम भा हैं | हाँ भारत तुत होगा, वहां 
हमारी तृप्ति भी हो रहेग। 


२, [क ] ओश्म्‌ समिधारिनि दुब्धस्त' 
धयतनातिथ । आस्मिन हव्याज़होतन स्वाहा । 
इृदसग्नये इृदनन्‍न सस । यज़ु० आ० ३ । मं० १ । 


( ओश्म ) परमात्मा को साक्षी मान कर ( सम्मिधा ) 
लकड़ी से ( अप्लनि ) अप्नि को ( दुवसुयत ) सत्कृत करो ( घूतेः ) 
घृत से ( आतथि ) अतिथि के सम.न आए हुए अग्ने को 
( बोघयत ) जगाओ अर्थात्‌ प्रदीप्त करो। ( अस्मिन्‌ ) इसमें 
( हृव्या >हृव्थानि ) हवन सामग्री को (आ ) अच्छी तरह 
( ज्ुहीतन - जुहुन ) डालों ( स्वाहा ) जी कहा सो किया । 
( इृदम ) यह ( मम ) अकेले मेरी (न ) नहों | 


( ४५७५ ) 


[ स्व] ओश्म सुसमिद्धाय शोचिषे घृत' तीत्र 
जुहोतन । अम्नपे जातवेदसे हृद्न्नमम । 
ज़ु० आ० ३ | स० २॥। 
अथः >( ओश्म ) पररा त्सा को लाक्षी कर ( सुसमि- 
स्वाय ) पूर्णवया प्रह्यदित € शोबिय ) शीध्रक ( सःतवेदसे ) 
ज्ञात संखार में पिद्यम/ण ( अन्न वें ) भग्नि के लिये ( तीत्र ) तेज 
साफ़ ( घतम्‌ ) घृत को ( जुगेनव>जुहुत ) हत्न करो। 
( स्वाहा ) जी कर; सो किया | ( इदम्‌ ) यद आहुलि ( जआात- 
बेदसे ) शागवैदः ( अम्नये ) अभि ४गिण है | (*दम्‌ ) यह 
( मम ) मुफ्त अकेले की (न ) नहीं | 
इन दो मन्‍्त्रों ले उसी प्रक र॒ दूसरी समिधा डाले | 
यज्ञ को सामग्री कई: प्रत्र तथा छठ्य हे। यह तीनों 
शुद्ध और उत्तम्न हों | अश्नि पूर्णवया प्रदीम को जाए। नहीं तो 
हानि करेगी । 
ऐसे ही संसार के प्रत्येक यज्ञ कर्प में अपना उत्तम 
सर्वेस्त॒ स्वाहा करना चाहिए | भौर मनन्‍्द्‌ अग्नि से नहीं किन्तु 
भड़कते हृदय से कायक्षेत्र में प्रत्रत होना चाहिए | 
२ रे 
३, ओम तन्त्वा समिद्धिरड्निरों छुतेन वर्धया- 
ससि । वृहच्छोचायविष्टय खाहा । इृदमग्रये5ड्नि- 
रसे इृद्ज्नमम । यजु० अ० श। मं० रे 


( ४६ ) 

( ओश्म ) है परमात्मन्‌ ( अद्धिरः ) व्यापक ( समि- 
क्षिः) वृत्तिक लकड़ियों से तथा ( घृतेन ) उपासना के 
घूतर से ( तम्‌ ) उस ( त्वां ) तुक को ( वर्धयामास ) बढ़ाते 
हैं । (यविष्य्य ) हे सब से बड़े मिलाने वाले तथा बखेरने 
बाले ( बृहत ) बहुत ( शोचा -- शोच ) प्रकाशित हो | ( इृदम ) 
यह आहुति ( अड्डिरसे ) व्यापक ( अम्नये ) अश्नि के लिये हे। 
( इदन्‍नमम ) यह मुझ अकेले की नहीं। इस मन्त्र से तीसरी 
सम्िधा डाले | 

यश उपासना है| लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित होती 
है| आत्मा समपंण से परमात्मा के प्रकाश का अधिक मान 
होता है| भक्ति युक्त कम्म ज्ञान चक्षु का उन्मीलन करते हैं 
और सर्व प्रकाश का साक्षात्कार होता है | अप्नि पदार्थों को 
मिलाता और तोड़ता है | परमात्मा सृष्टि और प्रलूय करते 
हैं । ऐसे ही मनुष्य भूतों कों मिलाए ओर बखेरे । जिस तरह 
काम चले, चलाओ | सब पदार्थों का सार निकालें और उन 
उत्तम प्रयोग करे 


५ घृताहुवि 
ओश्म अयन्त इध्म आत्मा जाजवेदस्तेने ध्य- 
स्व वर्धस्व चेद्धवर्धध। चास्मान प्रजया पशुभिन्नश्य- 
वचसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा । इृद्मम्रयेजातबेदसे 
इृद्क्नसम्‌ । 


(६ ४७ ) 


इस मन्त्र का अथ पूर्व हो चुका है | 

इस मन्त्र का पाठ पांच वार करे ओर प्रत्येक पाठ में 
स्वाहा कह कर एक आहुति घृत की दे | 

घृत विषनाशक और पुश्टिप्रद पदार्थ है। इससे अश्लनि की 
वृद्धि और प्रजा, पशु, ब्रह्मचचंस तथा अन्नाद्य से सम्॒द्धि होती 
है। इन पांच कामनाओ की साधक पांच आहुतियां हैं । 


६ जल संचन 

९ ओरेम्‌ अदिति 5नमन्यस्व | गोभिल प्र० 
सड २। सू० ९। 

अर्थ -( ओश्म ) हे परमात्मन | ( अदिते ) न टूटने वाले 
अखण्ड ! (अनुमन्यरूव) हमारे अनुकूल हो । 

इस मन्त्र से वेदी के पूर्व में जल छिड़के | 

२ ओरेम अनुमते उनुमन्यस्व । गोभिल प्र० 
स० ३। सू० २। 

(ओश्म) है परमेश्वर ! ( अज्ञमते ) अनुकूल मति बाले 
(अनुमन्यस्व) हमारे अनुकूल हो | 

इससे वेदी के पश्चिम में जल छिड़के | 

३ ओश्म सरस्वत्यनुमन्यस्व । गोभिल गु० प्र० 
स्व० मे | सू० २ | 


( ४८ ) 


अथः--( ओश्म ) हे परमात्मन ! ( सास्वति ) सर्वक्ष सब 

विद्याओं के प्रकाशक ! (अनुमन्यरुप्र) अनुकूल हो | 
इस मन्त्र से उत्तर / ज़ल छिड़के | 

४ ओश्म देव सवित प्रसुव यज्ञ प्रख॒व यज्ञपति 
भगाय दिव्यो गन्धवः केतपूः केतन्नः पुनातु चाच- 
स्पतिवो चन्नः स्वदतु । यज्ञु० अ० ३० । मं० १। 

अर्थ:--(ओश्म्‌) हे परमेश्वर ! ( दब ) प्रकाशक | (धवित) 
प्रेरक ! ( यज्ञ ) यभ् को ( प्रखुध ) बढ़।इए ( यज्ञलपति ) यजमान 
को ( भगाय ) भज़्न तथा सोभाग्य के लिए ( प्रछुन ) बढ़ा- 
इए | ( दिठियः ) दिव्य ( गन्धवः ) शान का आधार ( केतपूः ) 
बुद्धि को पत्रित्र करने बाला परमात्मा ( नः ) हमारी ( केतपू ) 
बुद्धि को ( युनातु ) पत्ित्र करे ( वाचसपतिः ) बाणी का स्वामी 
परमात्मा ( नः ) हमारी ( वालम्‌ ) वाण। को ( स्व॒द॒तु ) स्वाद 
युक्त करें। 

इस से बेदी अथवा कुण्ड के चारों ओर जल छ़िड़के। 
जल डालने के लिये वेदी के चारों ओर नाली होती हे | नहीं 
तो पृथित्री पर छिड़क दें। चिंव॒टी आदि को आग में जाने से 
रोकने के लिये यह नाली बड़ा क'म देती है | इससे पूर्व आग के 
जल जाने से कीटक कुंड से भाग जाते हैं। पानो की पराकार 
बन जाने से फिर उस में नहीं जाते | इस लिये नाली को पूर्व 
ही जल से भर देना हानि कारक है | इन मन्‍्त्रों से ही भरना 
उचित है । ह 


( ७४६ ) 


परमात्मा को इन मनन्‍्हत्रों में पहिले अदिति फिर अनुमति 
और सरखति कहा है | परमात्मा एक रस रहते हैं । उन के 
लियम कभी नहीं टूटते | उनको अपने अनुकूल ,करने के, लिए 
अपने आपको उनके अनुकूल कर लेना चाहिए । यही अदिति 
को 'अनुमन्यस्व” कहने का प्रयोजन है। 

कोई यह न समभ ले कि परमात्मा निरेकठोर हैं। उनकी 
कटोरता, उनकी नियमारूढ़ता हमारी हितकारिणी है। उनके 
प्रसन्न होने का भी एक अटूट नियम है। यह मूढ़ लोगों का 
मुग्ध वचन है कि न जाने परमात्मा किस चेष्टा से राज्ञि 
होते हैं । यदि यह विधि नियत नहीं, तो कोई भले कर्म 
करे ही क्यों ? तरंगी परमात्मा भले ही रुष्ट रहा करें | 
ज्ञिन के रीभने का प्रकार निश्चित नहीं. उनके रिफाने 
का यतल्ल व्यथ है । भक्तों की भक्ति अवश्य स्वीकार होती 
है। दुष्ट को दण्ड देने में कोई आना कानी नहीं की जाती 
ओऔः परमात्मा की यह व्रतशीलता हमारे व्रतों को सहायता 
देती है। जभी तो कहा है अदिते5नुअन्यरुव' । हे हमारे अनु- 
कूल मति वाले ! हमारे अनुकूल मतिवाले ! हमारे अनुकूल मति 
कर ! अर्थांत्‌ हम वह कर्म्म करने का व्रत लेते हैं जो आप की 
मति के अनुकूल हों | 

जल को अनुकूलता का भौतिक लक्षण बनाया हे क्योंकि 
चह स्थान के अनुकूल बहता है । इस अनुकूलता के लिए पर- 
मात्मा से प्रेरणा चाही है कि है सचितः देव ! प्रेरक परमेश्वर 


( ५० ) 


यजमान की अर्थात्‌ उस की जो आप के विस्तृत यज्ञ का 
संक्षेप में अनुकरण करता है वृद्धि कीजिए। भजन के लिए 
तथा सौभाग्य के लिए उसके सहायी हजिये | 

वेदी के वीच में आज्वल्यमान अश्नि है और उसके चारों 
ओर जल का कोट खिचा है । यज़मान इसमें अपना अभीष्ट 
स्वरूप देखता है । कि मेरी अन्तरात्मा ज्ञान से प्रचण्ड हो | 
उन्नतिशील संकल्प के साथ में प्रति क्षण ऊँचा उठ | बुद्धि में 
मल का लेश न रहे | पवित्र प्रदीक्त अन्नि की भांति पतितपावन 
परमात्मा की पुनीत प्रेरणा से पवित्र होरऊं। सत्य पर आरूढ़ 
रहूं परन्तु चह सत्य जगत्‌ को जलाने वाला न हो | शुद्धपानी 
की तरह सरस हो | मेरे वाक्य मधुर हों और मेरा अन्तःकरण 
स्वच्छ तथा सज़ग हो | 

“सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌” का व्याख्यान अत्युत्तम 
रीति से हुआ हैे। लोग दिल दुखाने का नाम सत्यवादिता 
रख लेते हैं | वागिन्द्रिय वश में नहों और कहते हैं हम स्पष्ठ- 
वक्ता हैं । सत्य योग का अड़ है । इस का अनुष्ठान मुंहफटों से 
नहीं होता, न आडम्बरी मौनधारी ही इसके निवाहने का 
साहस कर सकते हैं। सत्य संयम चाहता है । समयोचित 
मति चाहता है । हित साधक प्रतिमा चाहता है। परोपका- 
रिणी मुखत्षत्ति चाहता है । इसके अन्द्र अभ्नि की लपट है 
परन्तु वाह्यरूप जल का है | 


( ७१ ) 


७. आघषारावाज्याहुतिः 
१ ओश्म अग्नमये खाहा। इृद्मग्रये-इद्स़ सम । 


अथे।--( ओश्म ) परमात्मा ( अश्नये ) सर्व प्रकाशक 

तथा भौतिक अग्नि के लिये ( खाहा ) सुन्दर आहुति है। 

'( इदं ) यह ( अश्नये ) अम्नि के निमित्त हैं ( इदं ) यह ( मम ) 
एक मेरी ( न ) नहीं | 

इस मन्त्र से बेदी के उत्तर भाग से घृत की आहुति दे । 

२ ओरश्म सोमाय खाहा। इृदं॑ सोमाय इृदन्‍नसम | 

गोभिल पू० प्र० १। खं० ८ | सू० १४ ॥ 

अथः-- ओश्म ) परमात्मा ( सोमाय ) शान्तिस्वरूप 

सर्वोत्पादक तथा चन्द्रमा के लिये ( र्वाहा ) सुन्दर आहुति 

है । ( इदं ) यह ( सोमाय ) सोम के निमित्त है ( इृदं ) यह 
( मम ) एक मेरी नहीं । 

इस मन्त्र से दक्षिण भाग में घत की आहुति दे | 


३, ओरेम्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदूप्रजापतये 
इृदन्कमस । 


अर्थ:--( ओश्म ) परमात्मा ( प्रजापतये ) प्रजा पाकक 
तथा सूर्य के लिए (खाहा ) सुन्दर आहुति है (इदं ) यह 
( प्रजापतये ) प्रजापति के लिये है. (इदं ) यह (भम ) एक 
'मैरी ( न) नहों। 


( ५२ ) 


इस मन्त्र से वेदी अथवा कुण्ड के मध्य भाग में घत कौ 
आहति दे | 


४ ओश्म इन्द्राय स्वाहा । इृदमिन्द्राय-इद्स्तनमत 


अथ$--( ओश्म ) परमेश्वर ( इन्द्राय ) सर्वेश्वयंचान 
सथा विजली के लिए ( खाहा ) सुन्दर आहुति हैं | इदं ) यह 
( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए है (इदं ) ये (मम ) एक मेरी (न) 
नहों । 


इस मन्त्र से भी वेदी अथवा कुण्ड के मध्य भाग में 
घृत की आहति दें | 


भिन्‍न २ भागों में आहुति देने का यह प्रयोजन है कि 
कुण्ड में सचंत्र अभ्नि प्रज्बकछित हो जाएण। एक क्रम रखने से 
नियम रहता है | आगे घृठ के साथ साकढटप ( हवन सामग्री ) 
डालनी है | इस से पूर्व आग को पूर्ण तथा प्रचण्ड कर लेना 
डच्ित है । 

ज्योति विशेषतया चार साधनों से प्राप्त होती है । 
पक अप्नि 6.रा, दूसरे चांद द्वारा, तीसरे सूय्ये द्वारा और 
चौथे बिजली द्वारा इन चारों प्रकारों के प्रकाश का पुञ्ञ परमा- 
त्म-देव है । इन भोतिक ज्योतियों में उस परम ज्योति की 
फलक भलकती है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के यज्ञ में इन 
ज्योतियों की क्या स्थिति है। यह आहुति मात्र ही तो है। 
जेंसे घृत डालने से अभ्नि की ज्वाला उठती है बैसे ही इस 


( ५थई ) 


विस्तृत यज्ञ की विशेष आहतियां यह ज्योतियां द्ृश्गोचर 
होतीहें ओर अपना कृत्य साथधती हैं | यजमान इन ज्योतिषियों 
में अपनी ज्योति मिला, इन ज्योतियों से सम्पूर्ण लाभ उठा 
सकल विश्व के अनूठे यज्ञ में अपनी आहुति देना है। यददी 
यजमान की यजमानता है | इसी में उस के समस्त परिश्रम 
की सिद्धि हे ॥ 


( ५४ ) 


छोटी से छोटी 
नेत्यिक यक्ञविे 


उड़ छोगों के लिये जिन के पास समय और धन की 
स्थूनता है ऋषियों ने यश्ञ की छोटी सी मात्रा आवश्यक कर 
दी है । आगे उसी भाग का विचार किया जायगा | विषय 
सम्बद्ध होने कारण जिन बातों का उललेख पीछे कर चुके हैं, 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं की उन छोगो की भी जो यज्ञ का 
अनुष्ठान इतना करेंगे जितना आगे बतलाया है, इस पुरुतक 
का परायण आयद्योपान्त कर जाना चाहिये | ताकि इतने 
यक्ष में भी उनकी वह द्वष्टि वहों बनी रहे जिसका उदलेख सारे 
यक्ष के विषय में किया है | 

यजमान स्वयं देख लगे कि इतना हवन करने में केवल 
सात मिनट समय ओऔर घृतादि मिला कर डेढ़ दो छटांक 
सामग्री से अधिक व्यय नहीं होता | 


इतने को भी व्यर्थ समकना विचार न्यूनता है | संसार 
में कोई कोई का्य्य कितना भी अल्प-परिमाण में क्‍यों न हो व्यर्थ 
गहीं | मीतिक लाभ के अतिरिक्त पारिवारिक प्रेम सामाजिक 
स्नेह इत्यादि की स्थिरता जो खतः प्राप्त हो जाती है, व 


अमूल्य लाभ हे ! 


( १५ ) 


८, प्रातः कोल का यज्ञ 
१ ओश्म सूर्य्योज्योतिज्योतिः स॒य्ये! स्वाहा । 
अथः--( ओश्म्‌ ) परमात्मा ( सूयः ) अन्तयांमी (ज्योतिश) 
प्रकाश है | और ( ज्योतिः ) प्रकाश ( सूय्येंः) अन्तयामी है | 
अथवा भौतिक सूर्य प्रकाश का पुंज है । ( स्वाहा ) यह सुन्द्र 
आाहुति है। 
२ ओश्म रस्यों वर्चो ज्योतिबेचः स्वाहा। 
अर्थ:-( ओश्म ) परमात्मा ( सूस्‍्येः ) अन्तर्यामी (बच ) 
तेज है। और ( वर्चः ) तेज ( ज्योतिः ) प्रकाश है । हैऐेसा ही 
भौतिक सूर्य है । ( स्वाहा ) यह सम्यक आहुति है । 
३. ओशेम ज्योतिः सूये! सूर्यो ज्योति स्वाहा । 
अर्थ:--( ओश३म्‌ ) परमात्मा (ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप 
( सूयं: ) स्वव्यापक है। तथा (सूर्यः) सर्व व्यापक 
( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप है| ऐसेही भौतिक सूर्य है। (रुवाहा) 
मन शरीर वचन द्वारा यह कहा | 
४, ओश्म्‌ सजूदबेन सविन्रासजूरुषसेन्द्रवत्या 
जुधाणः सूर्थोवेतु स्वाहा । 
अथे--( ओ३म ) परमात्मा (देवेन) प्रकाशमान्‌ (सवित्रा) 
प्रेरक के (सजू: ) साथ तथा (इन्द्रवत्या ) प्रकाश वाली 
( उषसा ) उषा के साथ ( ज्ुषाणगः ) इस आहुति को गअहण 
करता हुआ ( वेतु ) चमके। , स्वाहा ) मन वचन कर्म ने मिल 
कर आदुति दी | 


( ५ ) 


प्रातः काल की सुवर्णमय समय ! उषा के केसर में स्नान 

किया हुआ सूर्य | परमात्मा के अलौकिक प्रकाश का ही तो 
दृश्य है। भक्त इसी में भक्ति भोजनका दशन करते हैं | कभी 
सूर्य को उ्योति और कभी ज्योति को सूर्य कहा। उसका 
भौतिक भाग निकल दिया | सूक्ष्म ध्यान सूक्ष्म ज्योति को ही 
ध्यान गोचर किया | 

ऊँची २ दीवारों में घिरे रहने वाले इस कौतुक को नहीं 
देखते । जो तमाशा योगी को निरन्तर योग से वर्षों पीछे 
देखना प्राप्त होता है यजमान को नित्य सहसा ही द्वृष्टिगोचर 
है। एकाग्र वृत्ति से कोई इस रड़ू को देखे सही, आत्मा रखूः 
जाती है | 

सूय्ये की ज्योति, उषा की ज्योति और इन सब में 
परमात्मा को ज्योति को ओत प्रोत कर स्व व्यापक की सर्व 
ज्यापकता का अपूर्व निश्चय हुआ। आहति क्या दी ! ज्योतिः 
स्वरूप की ज्योति में अपनो ज्योति मिलाई | आत्मा की अनूठी 
जोत जगी | 


९, व्याहत्याहुतियां 
१ ओश्म भ्रग्नये प्राणाय स्वाहा । इृदसग्नये 


ग्राणाय इृदन्‍न सस । 
अर्थ:-( ओश्म ) परमात्मा ( भूः) प्राण स्वरूप है 
| ( अञ्नये ) रूचंब्यापक ( प्राणाय ) प्राण के लिए अथवा गति- 


( ५७ ) 


शील अन्दर जाते श्वास के लिए ( स्वाहा ) यह सुन्दर आहुति 
है | (इृदम ) यह ( अम्नये) सर्व व्योपक तथा गतिशील 
( प्राणाय ) प्राण के लिए है ( इदम्‌ ) यह (मम ) मेरी एक 
की ( न ) नहीं | 


२ ओश्म्‌ भवयोयवे 5पानाय स्वाहा । इद वा- 
यजे अपानाय इृदनन्‍न सम । 


अर्थ-( ओश्म्‌ ) परमात्मा ( भुवः) अपान अर्थात्‌ दुश्ख 
नाशक है | ( वायवे ) बल स्वरूप (अपनाय ) दुःख नाशक 
अथवा बाहिर जाने वाले उच्छुवास के लिए ( स्वाहा ) यह 
उचित आइति है | ( इदम्‌ ) यह ( अपानाय ) अपान (वायवे) 
चायु तथा दुःख हर्ता बलवान परमेश्वर के लिए है। ( इदम्‌ ) 
यह ( मम ) अकेली तेरी ( न ) नहीं | 


३. ओरशेम स्वरादित्वाय व्यानाथ स्वाहा। 
इृदसादित्याथ व्यानाथ इृदन्‍न सम । 


अर्थ -( ओश्म ) परमात्मा (स्वः ) ब्यान अथांत्‌ 
व्यापक है। ( आद्त्याय ) अखण्ड ( व्यानाय ) सर्वव्प्रापक 
परमेश्वर अथवा शरीर व्यापी व्यान वायु के लिए ( खुवाहा ) 
सुन्दर आइुति हे। ( इदम्‌ ) यद ( आदित्याय ) अखण्ड 
( व्यानाय ) व्यापक परमात्मा तथा व्यान वायु के लिए है। 
( इद्म ) यह ( मम ) मेरी अकेली ( न ) नहों | 


( ५८ ) 
४, ओरेम भूमु वः स्वरग्निवायवादित्येम्यः 
ग्राणापान व्यानेस्थः स्वाहा। इृदमग्निवाय्वा- 
दिस्पिम्यः प्राणापानव्थानेम्यः इृदन्‍न सस । 


अथ --( ओश्म ) परमात्मा ( भूः + प्राण ( भुवः ) दुःख 
नाशक कता ( स्वः ) सर्वव्यापक सुख स्वरूप है। अग्नि-वायु- 
आंदित्येम्यः) सर्वव्यापक बलस्व॒रूप त्तथा  अखण्ड 
( प्राण-अपान व्यानेस्यः / प्राणह्वरूप  दुःखनाशक 
तथा सर्व व्यापक परमेश्वर के छलिये अथवा गति 
शील इत्यादि विशेषणों वाले प्राण आदि छायुओं के हितार्थ 
( स्वाहा ) यह सुन्द्र आहुति है। ( इदं ) यह ( अग्नि-वायु- 
आदित्यम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः ) इन विशेषणों वाले ईश्वर 
और प्राणों के लिये है | ( इदम्‌ ) यह ( मम ) मेरो ( न) नहीं | 


पहले परमात्मा की ज्योनिष्मत्ता का चिन्तन सूय्ये तथा 
उच्या के प्रकाश द्वारा किया | अब उसकी शक्ति, उसकी व्यापकता 
तथा आनन्द्दायित्व का चिन्तन प्राणों की उपमा से करते हैं । 
अलिन्त्य के चिन्तन की विधि उन पदार्थों का अवलोकन है 
जिन में उन के गुणों का कोई अंश कलक सके | प्रतिमापूजन 
से उस के किसी गुण का भान नहों होता | 


प्राणायाम करने वग्ले को हवन की खुगन्धि अतीव 
लाभकारी है| वायु में औषधों का संघार कर प्राण के लिए 
खुख की सामग्री इकट्ठी कर दी है | 


( ५६ ) 

५ ओश्म आपो ज्योतिरसो5झतं ब्रह्म वः 
स्परोम स्वाहा । 

अर्थ:--( ओश्म ) परमात्मा ( आपः ) सर्व-व्यापक 
( ज्योतिः ) प्रकाश-स्वरूप ( रसः ) आनन्द-स्वरूप ( अम्॒तम ) 
अमर ( ब्रह्म ) सब से बड़ा ( भूः) जगत का प्राण ( भवः ) 
दुःखनाशक ( स्वः ) सुखस्व॒रूप ( ओम ) रक्षक है | ( स्वाहा ) 
यह सुंदर वाणी हैं | 


१० पूर्णाहुति 
१ ओश्म सब वे प्‌णे » स्वाहा । 
२ ओश्म सो वै पूर्ण ५ खाहा। 
३ ओश्म सच ' ये पूरे » खाहा। 


अर्थ:--[ ओव३म ) परमात्मा ( सर्वम ) सब तरह ( थे ) 
निश्चय से ( पूर्णम ) पूर्ण हे । ( स्वाहा ) यह अच्छी बाणी है 
अथवा परमात्मा को साक्षी कर यज्ञ को पूर्ण किया है। अपूर्ण 
आत्मा जितना पूर्ण परमात्मा का ध्यान करेगा उतना उसकी 
बुटियां मिटाकर पूर्णता आयेगी | 


( ६० ) 


११ ओश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

अर्थ:--( ओश्म ) हे परमात्मन हमें ( शान्तिः ३ ) 
तीनों प्रकार की शान्ति दीजिए | 

यज्ञ के अन्त में शान्ति कहने का अर्थ यह हे कि शान्ति 
अकम में नहीं | पूर्ण साहस के साथ यज्ञशील रहने से ही 
जिविध शान्ति प्राप्त होती हे । आलसी को निद्रा का सुख भी 
नहीं मिलता | अवकाश का खुख वह भोगते हैं जो अवकाश 
नहीं करते । 


१२ सायंकाल का हवन 


१, ओश्म अग्नि्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा । 
अर्थ--(ओश्म) परमात्मा (अश्लिः ) सर्वज्ञ ( ज्योतिः ) 
प्रकाश है । और ( ज्योति: ) प्रकाशखरूप ( अग्औनि; ) सर्ववित्‌ 
है । भोतिक अप्लनि भी प्रकाश है। ( खाहा ) यह सुन्द्र 
आहुति हे | 
२ ओश्म अग्नरिवर्चो ज्योतिवेचः खाहा । 
अर्थः--( ओश्म ) परमात्मा ( अग्नि) सर्वक्ष ४( वर्चः ) 
तेज; खरूप है । तथा ( ज्योतिः ) प्रकाशखरूप ( धर्चः ) तेज 
का पुञ है। ( खाहा ) यह खुन्द्र आहुति है । 
३, ओश्म अग्निज्योतिज्योतिरमिः खाद्य । 
अर्थ हो चुका है | 


( ६१ ) 


४, ओश्म सजूर्देवेन सवित्ना सजूराश्येन्द्रवत्या 
झुषाणों अग्निवषु खाहा। 
अथः--( ओश्म्‌ ) परमात्मा ( देवेन ) प्रकःशसखरूप 
( सवित्रा ) प्रेरक से ( सजूः: ) मिलकर [ इन्द्रवत्या ] प्रकाश 
युक्त [रात्ष्या] सन्ध्या वेला से [ सजू:] मिलकर [ ज्ुधाणः ] 
सेचन करता हुआ अश्निः [ वेतु |] चमके । [ स्वाहा ] यह 
खुहावनी वाणी है। 
प्रातःकाल सूथ्ये था अब अश्नि है| सन्ध्या बेला का रहुः 
उषा का सा ही होता है। शेष सब कुछ वह है जो प्रातः था 
समय पलटा है | समा नहीं पलटा | 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट हो गया कि सायंकाल का हवन 
रात्रि होने से पूत्र करना चाहिये। उस के पीछे सन्ध्या बेला 
का सुवर्णयय तेज न दीखेगा | कीटकों के अप्लनि में गिर कर 
मरने का भी भय रहता है जिस में हिंसा दोष लगता है । 


इन आहुतियों के पीछे व्याहृति-आहुतियां प्रातःकाल की 
भान्ति उन्हीं मन्त्रों से दें। ऐसे ही पूर्णा हुति | 

यदि प्रातः सायं दोनों समय हवन न कर सके तो प्रातः 
काल ही पहिले [ सूथ्यों ज्योतिः | इत्यादि से चार आहुतियां, 
फिर [ अभ्निज्योति | से चार, तत्पश्चात्‌ व्याहृति और पूर्ण 
आहुतियां डाल ॥ 


( देरे ) 


गुरुकुत्मों में प्रयुक्त होने वाले विशेष मंत्र। 

गुरुकुलों में साधोरण नत्यिक हवन के पोछे वेदारम्म 
संस्कार के लिए हुए बत पालन के पांच मन्त्र और पढ़े जाते 
हैं, और उनके साथ एक २ आहुति दा ज्ञाती है। मन्त्र और 
उन के अथ यह है ;-- 

१ ओश्म अप्ने ब्तपते ब्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रत्न- 
यीमितच्छुकेवम्‌ । तेनध्योसमिदमहमन्टतात्सत्य 
मपेमि स्वाहा । इृदमगये इद्त्नसस । 

अर्थ :--( ओश्म्‌ अग्ने ) हे श्ञानस्वरूप ओ३म्‌ ( बतपते ) 
श्तों के पालने वाले ! में ( ब्रतं ) व्रत का ( चरिष्यामि ) आच- 
रण करूं ( तत्‌ ) वह (ते ) तुम से ( प्रत्नवीमि ) प्रकटतया 
कहना हूं ( तत्‌ ) इस में ( शकेयम ) में शक्त होऊं | ( तेन ) 
उस से ( ऋध्यासम्‌ ) में सम्द्ध होऊं। ( अहं ) में ( अनृतात्‌ ) 
असत्य से [ मुक्त होकर | ( इदम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सत्य को 
( उपेमि ) प्राप्त होता हूं ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी है (इदम) 
यह ( अग्नये ) ज्ञान स्वरूप के लिए है ( इदम्‌ ) यह ( मम ) 
मेरी अकेले की ( न ) नहीं । 


२ ओश्म वायो व्रतपते '“**“' 'हृदनन मस । 


